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वार्ताकार की भूमिका 


आज के जगत की अधिकांश कठिनाइयाँ मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों 
की कठिनाइयाँ हैं, और सामाजिक मनोविज्ञान का विषय ये ही मानव सम्बन्ध 
हैं। समाज इन मनोवेज्ञानिक कठिनाइयों को हल करने के लिए अपने विज्ञान 
का प्रयोग करना चाहता है। किन्तु राजनीतिश्ञ, व्यापारी, सेनानायक, धर्माचार्य 
ओर विज्ञापन-विशेषज्ञ यह समभते हैं कि वे मानव-व्यवहार के मूल सिद्धान्तों . 
आर आवश्यक तथ्यों का पर्याप्त ज्ञान रखते हैं, जो उन्हें मनुष्यों के बीच व्यव- 
हार के अनुभव से प्राप्त होता है। निस्संदेह ये लोग, और अधिकांश व्यक्ति 
जो कि कुछ समय तक जटिल समाज के बीच जीवन बिताते हैं, लोगों के 
व्यवहार के सम्बन्ध में बहुत कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और 
व्यावहारिक दृष्टि से वे मानव प्रकृति के सम्बन्ध में जो कुछ जानते हैं, वह उनके 
दैनिक जीवन में उपस्थित होने वाली अनेक समस्याओं को हल करने के लिए 
प्रयोप्त होता है | किन्तु यह भी उतना ही स्पष्ट है कि उनका यह ज्ञान समय 
की अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं 
होता । सारे संसार के मनुष्यों में सदूभावना का एक हृहद्‌ भंडार विद्यमान है, 
किन्तु वे नहीं जानते कि इस सदूभावना को किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव 
'और स्थायी शान्ति के रूप में परिवर्तित किया जाय | विज्ञापन-विशेषज्ञ, प्रचारक 
ओर राजनीतिजशञ अपने व्यावहारिक मनोविज्ञान से कभी-कभी भावी घटनाओं 
'को जान सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं, और इसी लिए वे अपने को. 
“सामाजिक सृनोविज्ञान के ज्ञाता, समझते हैं। किन्तु उनका ज्ञान वेज्ञानिक 


हैक 


कसौटी पर खरा नहीं उतरता और उनका भविष्य-ज्ञान मिथ्या सिद्ध, हो जाता 
है तथा नियंत्रण असफल हो जाता है। ये लोग जहाँ अपने मभविष्य-ज्ञान 
अथवा नियंत्रण में सफल होते हैं वहाँ अपनी सफलता का कारण भी बताते 
हैं। किन्तु ये कारण उनकी संस्कृति में प्रचलित अंधविश्वासों ओर रूढ़ियों से 
ली हुई व्याख्यायें मात्र होते हैं । वे प्रायः लोक प्रचलित रूढ़ियों का प्रयोग 
करते हैं | इस प्रकार के सिद्धान्तों का मूल्य क्या है, यह इस बात से स्पष्ट हो 
जाता है कि इनसे उलटे कथन भी उतने ही विश्वास के साथ उद्ध्वत किये जाते 
हैं | जहां एक ओर यह नीति बताई जाती है कि “असत्य की अनेक बार आदृत्ति 
करो, लोग उसमें विश्वास करने लगेंगे', वहाँ दूसरी ओर यह भी कहा जाता है 
कि “अन्त में सत्य की ही विजय होती है ।? कहीं यह कहा जाता है कि “आदमी 
कपड़ों से बनता है! और कहीं यह क्रि 'तुम कौवे को हंस नहीं बना सकते।' 
एक बार व्यंग करते हैं कि, “बूढ़ा तोता राम राम” और दूसरी बार यह बताते 
हैं कि आदमी जीवन भर विद्यार्थों रहता है |!” एक अवसर पर यह सिद्धान्त 
बताया जाता है कि आंख से ओमल, ध्यान से ओकल', और दूसरे अवसर 
पर यह कि “पार्थक्य से प्रेम बढ़ता है |? किसी प्रसंग में यह वाक्य उद्ध्वत किया 
जाता है कि “पूर्व पूव है और पश्चिम पश्चिम” और दूसरे प्रसंग में यह कि सभी 
मनुष्यों की नसों में एक ही खून बहता है|? यदि इन रूढ़ियों का कोई मूल्य 
है तो इतना ही है कि ये, किसी एक प्रसंग में जो अनुमव हुआ है, उसी के 
संक्षिप्त निरूपण हैं। यदि दूसरे प्रसंग में कही बात नहीं होती तो हम उसके 
विपरीत दूसरी रूढ़ि का प्रयोग करते सनक 


इस प्रकार के काम चलाऊ ज्ञान और वेज्ञानिक ज्ञान में बड़ा अन्तर है 
आर इस अन्तर को न समझना खतरनाक है। विज्ञान व्यावहारिक तथ्यों का 
सावधानी से अध्ययन करके ऐसे सामान्य सिद्धान्तों का निर्माण करता है जो ' 
व्यापक रूप से अनेक सामाजिक समस्याओं पर लागू होते हैं। श्राज की नई और 
कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए कामचलाऊ और रूढिगत ज्ञान 
नितान्‍्त अ्रपयाप्त ओर खतरनाक सिद्ध होता है। इसके लिए, मानव व्यवहार 
का वेज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है | भारत के नवीन जनतन्त्र के निमाण के लिए 
तो इसकी आवश्यकता और भी अधिक है.। यदि भारतीय जनमानस को अपनी 
सामाजिक तथा राजनीतिक जिम्मेदारियों को वहन करने के योग्य बनाना है, तो 
भारतीय नेताओं को सामाजिक मनोविज्ञान के बुनियादी तथ्यों का ज्ञान अनि- 
वाय रूप से प्राप्त करना होगा । नहीं तो इस बात का खतरा है कि “जो ही 
शेगी भावे सो ही बेंद बतावे! की नीति पर . चलकर अवसरवादी लोग अपना 


द्‌ 


प्रभुत्व कायम रखने की ही चिन्ता करेंगे और जनमानस का विकास अवरुद्ध 
होगा | इसी दृष्टि से आकाशवाणी की ओर से सामाजिक मनोविज्ञान तथा 
समाज और संस्कृति पर व्याख्यान मालाओं का प्रबन्ध किया गया था | इस 
पुस्तिका में समाज और संस्कृति सम्बन्धी तेरह वार्ताओं को प्रकाशित किया जा 
रहा है कि मारतीय पाठक इससे यथोचित लाभ उठायेंगे | 


९ | 
विभिन्‍न सानव जातियां और उपजातियां 


पपृठेष्य के भोगोलिक वितरण से उसके जातीय इतिहास का बहुत कुछ पता 
चलता है। जब हम प्राचीन काल के मनुष्यों पर दृष्टि डालते हैं, जबकि 
पृथ्वी का स्थल भाग सारा का सारा एक साथ सिला हुआ था और पुरानी 
दुनिया तथा नयी दुनिया श्रर्थात्‌ अमेरिका भो बेरिंग सागर के क्षेत्र में एक 
बर्फ़नी सार्ग के द्वारा सम्बद्ध थे, तो हम देखते हैं कि उस समय एशिया और 
अमेरिका के एक बड़े भाग में मनुष्यों की एक ऐसी जाति निवास करती है 
जिसकी त्वचा हल्के पीले रंग की, बाल सीधे, चेहरा चौड़ा, नाक बड़ी, ओंठ 
छोटे और झांख की ऊपरी पलक भारी तथा आंख के शअ्रन्दर के कोनों को ढक 
लेने वाली है। साथ ही हम एक दूसरी जाति को भी देखते हैं जिसका रंग 
गहरा काला, बाल घुंघराले या लहरदार, नाक चपटी, चेहरा आगे की ओर 
निकला हुश्रा, ओोंठ मोटे, आंखें खुली हुई और हाथ-पेर लम्बे हैं। यह जाति 
अफ्रोका, भ्रास्ट्रेलिया और न्यूगिनी से दक्षिण पूर्व की ओर फेले हुए दीप समूह 
सें निदास करती है और यत्र तत्र दक्षिणी एशिया में भो मिलती है । 
स्थल रूप से इन दोनों जातियों को मंगोलायड झोर तिग्रायड नाम दिया 
जाता है। इनके अतिरिक्त एक बड़ी जाति आस्ट्रेलायड जाति है । इसमें संदेह 
नहीं कि एक समय ऐसा था जब श्रास्ट्रेलिया भी एशिया से मिला हुआझा था । 
किन्तु वह अत्यन्त प्राचीन काल में ही 'एशिया से श्रलग हो गया था। ऐसा 
प्रतीत होता है कि वहां के निवासियों का सूल स्थान दक्षिणी एशिया है ओर 
सर्वप्रथम यहीं से मनुष्य का परदार्पण वहां हुआ क्योंकि वहां उच्च वर्ग के 
स्तनपायी जीवों में मनुष्य और कुत्ता, ये ही दो जीव पाये जाते हैं। छोटे 
जीवों से बड़े जीवों के विकास की श्रन्य कड़ियां नहीं मिलतीं जिससे यह परि- 
णाम निकलता है कि वहां जोबों का विकास निचले स्तर पर ही रुक गया 
था । मनुष्य लोग वहां तब गये जब उन्होंने नौका संचालन की कला में इतनी 
प्रगति कर ली कि ये एशिया से आस्ट्रेलिया को अलग करने वाले समुद्र को पार 
कर सके । इस विचार की पुष्टि इस बात से होती है कि दक्षिणी एशिया की 


की 


दर 


ग्रनेक जातियों में, जैसे लंका की वेहा जाति तथा दक्षिण भारत की अन्य आदिम- 
जातियों में वे गुण मिलते हैं जो आस्ट्रेलियन लोगों के विशेष गुण माने जाते 
हैं। आस्ट्रेलायड जाति को कुछ विद्वान निप्रायड जाति की ही एक शाखा 
मानते हैं जो बहुत प्राचीन काल में ही उससे अ्रलग हो गयी और स्वतन्त्र रूप 
से विकसित हुई । किन्तु अन्य विद्वान इसे स्वतन्त्र जाति ही मानते हैं । अफ्रीका 
के पिगमी श्रर्थात्‌ बौने लोगों का, जिन्हें निग्मिटो कहते हैं, निग्रायड जाति से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | क्‍ 

एक दूसरी बड़ी जाति य्रेशियन या काकेशायड जाति है, जिसकी विशे- 
षता उसको त्वचा की वर्णहीनता श्रर्थात्‌ ब्वेतता है। कुछ विद्वानों का मत है 
कि यह जाति संगोलायड जाति का ही एक भेद है। किन्तु अनेक विद्वान इसे 
एक स्वतन्त्र ज्ञाति ही मानते हैं । 

. इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संसार की चार मूल 
जातियां मानी जा सकती हैं, दो हिन्द महासागर के किनारों पर बसी हुई निग्रा- 
यड ओर आस्ट्रेलायड जातियां और दो प्रशान्त महासागर के किनारे उत्तरी 
और दक्षिणी दोनों असेरिका, एशिया और य्रोप में बसी हुई मंगोलायड और 
यूरेशियन जातियां। संप्तार की भ्रन्‍्य जातियां इन्हीं की स्थानीय शाखाएं अथवा 
उपजातियां हैं । 

यूरेशियन जाति की तीन शाखाएं मानी जाती हैं। इनमें पहली और 
सबसे प्रमुख जाति नीली आंख, लम्बे कद और दीर्घ कपाल अर्थात्‌ लम्बे सरः 
वाली नाडिक या शआ॥रार्य जाति है। दूसरी जाति उससे साँवली, छोटे सिर वाली 
अल्पाइन जाति है। तीसरी जाति छोदें कद और लम्बे सर वाली भूमध्य- 
सागरोय जाति है। 

इस प्रकार संसार की कुल ६ घुख्य जातियां हैं। भारत के निवासी इन 
छहों मुख्य जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और चार भिन्‍न जातोय भाषाएं: 
बोलते हैं । हो सकता है इनके भ्रतिरिक्त और भाषाएं भी रही हों जो अब लुप्त 
हो गयी हैं। द 


भारत के सबसे प्राचीन निवासी निग्नरायड जाति के निग्निटो लोग थे जो 
श्रत्यन्त प्राचीन काल सें यहां निवास करते थे । वे श्रादि प्रस्तर यगीन सभ्यता 
के लोग थे जो पत्थर के प्राकृतिक दुकड़ों का औज्ञार की तरह प्रयोग तो करते 
थे किन्तु श्रज्ञार बचाता नहीं जानते थे। विद्वानों का कहना है कि ये लोग 
अफ्रीका से अरब और ईरान के सघुद्र तट से होते हुए भारत में आये और 
पश्चिम तथा दक्षिण भारत में बसे । धीरे धीरे ये लोग उत्तर भारत तक फंल 
गये और फिर वहां से मलाया और इण्डोनेशिया के द्वीपों को श्रोर बढ़कर फिलि- 
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पाइल्‍स और न्यूगिनी तक पहुंचे । इनके बाद भारत में आने वाली जातियों ने 
अधिकांश में इन्हें नष्ट कर दिया या आात्मसात्‌ कर लिया। इस समय ये दक्षिण 
भारत की कुछ आदिभ-जातियों के रूप में अवशिष्ट हैं और तमिल भाषा 
बोलते हैं। इसके अतिरिक्त आसाम के मंगोलायड नागाओं में भी इनके कुछ 
लक्षण दिखाई देते हैं । केवल अंडमान दीप में इस जाति के थोड़े से लोग ऐसे 
रह गये हैं जो श्रपती यूल भाषा बोलते हैं । ये लोग प्रागेतिहासिक काल में 
निग्रेत अन्तरीप नामक जर्मा के दक्षिण पश्चिमी सिरे से चलकर अपनी' 
प्रारम्भिक नावों में समुद्र यात्रा करते हुए यहां पहुंचे थे और संसार से एथक्‌ 
होकर यहीं पड़े रह गए। श्रन्यथा निग्रायड लोग भारत में प्रायः लुप्त ही हो 
गए और भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति पर इन्होंने कोई विशेष प्रभाव 
नहीं छोड़ा । | द 

निग्रायड लोगों के बाद विद्वानों का मत है कि पद्चचस की श्रोर से 
क्लिलस्तीन से चलकर आस्ट्रेलायड लोग भारत में झ्राये, जिनका कद मंभोला, 
सर लम्बा, नाक चपटी और त्वचा का रंग कुछ काला था। इनमें से कुछ 
लोग भारत से आगे बढ़कर श्रास्ट्रेलिया तक पहुंचे जहां उनके वंशज श्राज भी: 
श्रास्ट्रेलिया के श्रादिवासियों के रूप में जीवित हैं। जो लोग भारत में रह गये, 
उन्हें आस्ट्रक जाति का नाम दिया जाता है। उन्होंने भारत में ही श्रपनी' 
भाषा और संस्कृति का विकास किया। फिर ये लोग भी भारत के बाहर पूर्व 
की श्रोर फले । इनकी दो शाखाएं दिखाई देती हैं। पहली शाखा आस्ट्रोएशि- 
याटिक शाखा कहलाती है जिसके प्रतिनिधि मध्यवर्तो भारत के कोल या मुंडा 
लोग, श्रासाम के खासी, बर्मा के मोन, कंबोडिया के ख्मेर ओर कोचिन चीन के 
चम लोग हैं । इनके अ्रतिरिक्त निकोबारी तथा बर्मा और वियतनाम की कुछ 
श्रन्य जातियां भी इसी शाखा से सम्बद्ध हैं। दूसरो शाखा आरास्ट्रोनेशियन शाखा 
कहलाती है जिसके श्रन्तगंत इण्डोनेशियाई या मलय जातियां, मेलानेशियन, माइ- 
क्रोनेशियन श्र पालिनेशियन जातियां श्राती हैं। इन सभी स्थानों में आस्ट्रिक 
लोगों का निग्नरायड और काकेशायड जातियों के साथ मिश्रण हुश्रा है। प्राचीन 
भारत में ये झास्ट्रिक लोग निषाद श्रौर नाग के नाम से पुकारे जाते थे और 
ईसोत्तर काल में ये लोग कोल और भोल के नाम से जाने जाते थे। इनका 
रंग काला था श्रौर ये सन्थाली, झुन्दरी, कुकुं, गदबा और सबर तथा खासी 
. और मोन ख्मेर से सम्बद्ध भाषाएं तथा इन्हों दो जातियों की श्रन्‍्य भाषाएं 
बोलते थे। श्रास्ट्रिक लोग सम्पूर्ण भारत में फले हुए थे और भारत के निम्न वर्गों 
में मुख्य भाग इन्हों का है । उत्तर भारत के विद्याल मंदानों में ये लोग श्राये 
भाषा भाषी लोगों में श्रात्मसात्‌ हो गए और इनके नाम तथा इनकी भाषा का 
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लोप हो गया । इन्होंने भारतीय सभ्यता को कई ऐसी भौतिक और श्राध्यात्मिक 
'बस्तुएं दी हैं जिन्होंने उसकी बुनियाद डाली। उदाहरण के लिए लकड़ी के 
डंडे या खुरपी की खेती के द्वारा चावल और तरकारियां उपजाना, चिड़ियां 
'पालना, हाथी को पालतृ बनाना, रुई से कपड़ा बुनता इत्यादि कलाएं और 
मृत्यु के बाद दूसरे जीवन की कल्पना, जो कुछ अ्रन्य तत्वों की सहायता से 
आगे चलकर पुन्जन्म के सिद्धान्त के रूप में विकसित हुई, इन्हीं लोगों को 
देन है । द 

आस्ट्रिक लोगों के बाद भारत में मंगोलायंड लोग दिखायी देते हैं जिनकी 
'कई उपजातियां थीं। किन्तु सब में कुछ लक्षण समान रूप से पाये जाते हैं । 
आये लोग, जो इनके बाद आये, इन्हें किरात कहते थे । ये लोग भारत में पूर्व 
की ओ्रोर से ब्रह्मपुत्र नद और उसकी पूर्वी सहायक नदियों के किनारे किनारे 
तथा पूर्वी हिमालय को पार करके तिब्बत के रास्ते भी आये श्रोर नीचे की 
ओर मोहेंजोदड़ो तक फंले । इन्होंने झ्रासाम, भूटान और नेपाल में बड़ी बड़ी 
'बस्तियां बसायीं और पुर्षो तथा उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार और हिमालय के 
दक्षिण के क्षेत्रों में कक्मीर तक सारे उत्तर भारत में बस गए। इन्हों में से कुछ 
'लोग और भी दक्षिण को श्लोर उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक पहुंचे । मध्य प्रदेश 
'में बस्तर के आदिवासी इसी जाति के हैं। भारत की सभ्यता में किरातों का 
'भाग उत्तर तथा उत्तर-पूर्वे के क्षेत्रों तक ही सीमित है, किन्तु इस क्षेत्र के लोगों 
के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण भाग रहा है श्रौर इस प्रकार भारतीय सभ्यता 
'के विकास में इनका एक प्रमुख भाग है। 

इसके बाद द्वाविड़ भाषा भाषी लोग पहले-पहल भारत में पूर्वी भूमध्य 
प्रदेश में स्थित एशिया माइनर से श्राये । ये लोग मुख्य रूप से मेडिटरेनियन 
अर्थात्‌ भमध्यसागरीय जाति के थे जिनमें श्रार्मं नायड जंसे कुछ श्रन्य जातीय 
तत्व भी मिल-जुल गए थे, जिनका मूल स्थान आर्मेनियां था श्रौर जो अल्पाइन 
जाति से सम्बद्ध थे। किन्तु ये सब एक भाषा के द्वारा एक सांस्कृतिक सृत्र में 
बंध गए थे। ये भूमध्यसागरीय प्राचीन द्वाविड़ भ्रपनी सभ्यता और धर्म को 
३५०० ई० पु० में पहले-पहल भारत में ले आये । किन्तु भारत में आने के पहले 
इनके भ्रनेक समुदाय इराक और ईरान में बस चुके थे। इनकी सभ्यता बहुत 
. उन्नत थी और जिस प्रकार भारत की ग्रास्य संस्कृति कोल और मोन ख्मेर 
आदि आस्ट्रिक जातियों की सृष्टि है, उसी प्रकार भारत की नागरिक सभ्यता 
द्वाबिड़ों को महत्वपूर्ण देन है। श्रायों से पूर्व पंजाब और सिंध में हड़प्पा और 
मोहेंजोदड़ो के नगरों की सभ्यता का निर्माण करने वाले ये ही द्राविड़ लोग 
थे जिन्हें श्रायं लोग दास तथा दस्यु और उसके बाद शूद्र कहकर पुकारते थे। 


१२ 


इनकी भाषा, धर्म और सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन अपनी विशेषता 
रखता था। बलचिस्तान के ब्राह्ली लोग भी इसी द्वाविड़ जाति के उस खंड के 
अवशेष हैं जो सिंध, दक्षिणों पंजाब और पूर्वी ईरान में बसा हुआ था । 

: द्राविड़ भाषा भाषी लोग सारे भारत में फेल गये थे और पंजाब से पूर्वी 
बंगाल तथा आसाम तक उत्तर भारत की बड़ी बड़ी नदियों की घाटियों में 
आस्ट्रिक भाषा भाषियों के साथ और हिमालय की तराइयों में मंगोलायड लोगों 
के साथ रहते थे। किन्तु इन लोगों की भाषा और संस्क्रृति को सारे मध्यवर्ती 
भारत और विन्ध्य पंत के पार दक्षिण भारत में अधिक महत्व प्राप्त हुआ ॥ 
उनका यह कार्थ ईसा से कई शताब्दी पुरवे ही सम्पन्त हो चुका था, यद्यपि ईसोत्तर 
काल में यहां भी द्वाबिड़ भाषा पर आये भाषा का प्रभृत्व स्थापित हो गया । 
सारे उत्तर भारत में श्रनेक स्थानों के नाम ऐसे मिलते हैं जिनका मूल द्वाविड़, 
आास्ट्रिक श्रौर संगोल भाषा में मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन 
भाषाओं को बोलने वाले किसी समय इस देश में रहते थे। किन्तु जहां तक 
भारतीय सभ्यता का प्रश्न है, द्वाविड़ों का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ॥ 
भारतीय संस्कृति की बुनियाद में द्राविड़ों का भाग ५० प्रतिशत से श्रधिक ही 
है, यद्यपि उसकी श्रभिव्यंजना आर्य भाषा के माध्यम से होती है । 

| अ्रन्त में श्रा्य लोगों का उदय भारत में हुआ । ये लोग इन्डोय्रोपियन 
भाषा बोलने वाले लोगों की इन्डोईरानियन नामक एक बड़ी शाखा के भाग 
थे। इन्डोयूरोपियन लोग २००० ईस्वी पूर्व से मध्य श्रोर पश्चिम एशिया 
तथा यूरोप में एक प्रबल शक्ति के रूप में उदित हुए । इनके विशिष्ट गुणों का 
निर्माण, विद्वानों के कथनानुसार, ईसा से लगभग ३००० वर्ष पहले यूराल पहाड़ 
से दक्षिण के प्रदेश में हुआ । इनकी इन्डोयू्रोपियन भाषा ही वदिक संस्कृत 
झौर प्राचीन ईरानी तथा यनानी भाषाओश्रों की जननी थी। इनके कुछ समुदाय 
पद्चिम की ओर गये झौर पोलेंड के प्रदेश में उन्होंने श्रपनी संस्कृति के दूसरे 
रूप का विकास किया जो सारे यूरोप में फैली । इन देशों में इन्डोयूरोपियन 
भाषा और सभ्यता, हित्ती, बाल्ट और स्‍लाव, केल्ट और जमंन, इटालियन 
इलाइरियन और हेलिनीज़ तथा तुलारियन लोगों की भाषा श्र संस्कृति के 
प में परिवर्तित हो गई । 

इन्डोय्रोपियन लोगों की दूसरी शाखा इन्डोईरानियन श्रर्थात्‌ श्रार्यत 
लोग यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित अपने मूल स्थान को छोड़ कर, कुछ 
विद्वानों के श्रनुसार, मध्य एशिया में श्रथंवा श्रन्य विद्वानों के अनुसार, काकेशस 
प्रदेश में से होते हुए भर वहां से-उत्तरी मेसोपोटासिया में चले गए। पहले 
मत के अ्रनुसार मध्य एशिया के उस भाग में जो, ईरान के उत्तर पूर्व की शोर 
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पड़ता है, इन्डोय्रोपियर्न भाषा का आर्य रूपान्तर हुआ. और इसी मल 
स्थान से श्रार्यन लोगों की ईरानी शाखा दक्षिण पदिचम की श्रोर ईरान में 
फेली और इन्डोग्रायन श्र्थात्‌ भारतीय श्रार्यों की शाखा दक्षिण पूवे की श्रोर 
भारत में फंली।॥ दूसरे मत के भ्रतुसार इन्डोयूरोपियन लोगों का आयेन 
संस्करण पहले पहल मेसोपोटामिया में हुआ । यहीं पर उन्होंने श्रार्यन भाषा को 
विकसित किया जिससे ईरानी और इन्डोग्रार्यत, दोनों भाषाएं निकलीं। इस 
मत की पुष्टि में प्रमाण यह है कि भेसोपोटामिया और एशिया माइनर की 
खुदाई में ऐसे लेख मिले हैं जिनमें वेदों और अ्रवेस्ता के पूर्व की आर्यन भाषा के 
नाम और दब्द पाये गए हैं। इस मत के श्रतुसार श्लार्यंन लोगों के कुछ जन 
'ग्र्थात्‌ कबीले पूर्व की श्रोर बढ़कर ईरान में बस गए और दूसरे लोग पूर्वी 

डुरान होते हुए भारत में बढ़ श्राये जहां वे वदिक श्रार्यो' के रूप में उदित हुए 
सध्य॑ पूर्व से आने वालों में श्रायं लोग नाडिक जाति के थे। किन्तु इनमें 
'कुछ मंभोले कद और गोल सर वाले श्रल्पाइन लोग भी थे जिनका मल स्थान 
:यरोप का श्राल्पस्स पर्बत था और जिन्हें आ्रा्य लोगों ने झ्रपनी भाषा के द्वारा 
'आत्मसात्‌ कर लिया था, यद्यपि जहां तक रक्त या नस्ल का प्रइन हैं, ये लोग 
'बहुत कुछ अलग श्रलग दिखाई देते हैं। यही कारण है कि १४० ०ई०पु० के लग- 
भग जो श्रार्य भाषी भारत में श्राथे, उनमें स्पष्ट रूप से दो नस्‍्लें दिखायी देती 

हैं। इनकी भाषा भारतीय संस्कृति के निर्माण का सबसे प्रबल साधन बनी 
यही प्राचीन इन्डोशझाय न भाषा श्रर्थात्‌ वंदिक भाषा थी जो श्रागे चलकर संस्कृत 
के रूप में सम्य संसार की एक महानतम भाषा के रूप में श्रव॒तरित, हुई और 
जिसमें प्राचीन भारत की मिश्र संस्कृति को श्रपना नेसगिक माध्यम प्राप्त हुआ ।. 
इस प्रकार यदि.हम निग्रायंड भाषा तथा ऐसी ही श्रन्य भाषाश्रों को 
छोड दें: जो संभवतः किसी समय में रही होंगी किन्तु बहुत दिन,पहले ही लप्त . 
हो. च॒की हैं, तो हमें. चार भाषाएं और उत्तके. साध्यम से व्यक्त होने वाली चार 
.संस्कृतियां मिलती हैं. जिन्होंने एक दुसरे के सम्पर्क, संघर्ष श्रोर समन्वय के: 
द्वारा १५०० ई० पुं० के लगभग प्राचीन भारतीयों श्रर्थात्‌ हिन्दुओं का निर्मारण 
पकिया । यही बेदिक या श्रार्य युग है जिसमें भारतीय मनुष्य को सृष्टि हुई ये 
चार तत्व जिनके मिश्रण से उत्तर भारत में भारतीय मानव का निर्माण हुश्रा 
१. आस्ट्रिक या श्रास्ट्रोपशियाटिक, २. मंगोलायड या साइनोटिबेटन श्रर्थात 
चीनी तिब्बती ३. द्वाविड़ और ४. आर्य थे। इनके भारतीय नाम प्राचीन 
. और अर्वाचीन काल में क्रम से १. निषाद या नाग, भील, कोल, २. किरात, 
३. दास, दस्यु श्रोर छूद्र या द्राविड़ और ४, आये हें। स्थल दृष्टि से हम 
हीं चार भाषा-संस्क्ृति समुदायों को जानते हैं जिन्हें चार जातियों का नाम 


रे 


दिया जाता है। हमर इस बात को दोहरा देना चाहते हैं कि संभवतः इस प्रकार 
के दुसरे भाषा-संस्कृति समुदाय भी रहे हों, ज॑से निग्रायड से मुदाय तो था ही । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार की ६ मुख्य नस्‍लों से ही भारतीय 
जातियों का निर्माण हुआ । इनमें से निम्रायड जाति के प्रतिनिधि भारतीय 
निग्निटो, श्रास्ट्रेालायड जाति. के प्रतिनिधि आस्ट्रिक या निषाद, मंगोलायड जाति 
के प्रतिनिधि मंगोलायड या किरात, सेडिटरेनियन या भूमध्यसागरोय जाति के 
प्रतिनिधि द्राविड़, श्रौर नाडिक जाति के प्रतिनिधि आ्राय॑ हैं। श्रल्पाइन जाति 
भी आयी और द्राविड में सिलजुल गयो है और नीग्रो जाति अरब भारत में 
लुप्तप्राय है। इस प्रकार संसार के ६ मुख्य जाति तत्वों का प्रतिनिधित्व भारठ 
के चार मुख्य सांस्कृतिक समुदाय करते हैं । 


ब्‌ 
व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध 


टंयूक्तित्व के शारीरिक उपादान मनुष्य जाति के लम्बे विकास के फलस्वरूप 
प्राप्त होने वाले वे स्थायी शारीरिक गुण हैं जो मवनृष्य को उसको 
परिस्थिति के अनुकूल बनाते हैं और जिनके कारण उसकी जीवन रक्षा होती 
है। इन गणों में आ्राहर, सल-विसर्जन, इवास-प्रश्वास, खूब का दौरा, आन्‍्त- 
रिक कोझों को घेरने वाले तरल पदार्थ तथा उष्मा का नियन्त्रण आदि क्रियाएं 
तथा ज्ञानवाहिनी और क्रियावाहिनी नाड़ियों और पेशियों का व्यापार सम्सि- 
लित है जिसके द्वारा इन सब क्रियाओ्रों में सामंजस्य और एकता स्थापित 
होती है । 
इन शारीरिक क्रियाश्रों से सम्बद्ध कुछ प्रेरणाएं होती हैं जिनकी तृप्ति 
व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होती है, जेसे भूख, कामवासना श्रौर शारी- 
रिक रक्षा की श्रावश्यकता । इन से व्यक्ति श्रौर जाति की रक्षा होती है और' 
व्यक्ति अपने विकास के क्रम में इनकी तृप्ति के लिए अनेक साधन ढूँढ लेता 
है। इतना ही नहीं, वह इनके क्षेत्र ओर स्वरूप को भी बहुत कुछ विस्तृत 
कर देता है। ये प्रेरणाएं इस श्रर्थ में अस्थिर होती हैं और व्यक्ति को अपने 
कर्मों तथा तृप्ति के साधनों को परिवर्तित और विस्तृत करने की शंक्ति प्रदान 
करती हैं जिससे वह नई नई परिस्थितियों के अनुकूल बनने को शक्ति श्र्थात 
सीखने की शक्ति प्राप्त करता है। क्‍ 
सानव दारीर का स्थायी आधार जिस प्रकार वंश परम्परा पर निर्भर 
होता है, उसी प्रकार उसकी सीखने की शक्ति भी श्रधिकांश में जन्म-प्राप्त होती 
है। बुद्धि अथवा सानसिक शक्तियों के जन्म-प्राप्त होने का यही श्रर्थ है कि 
उसकी सीखने की शक्ति को सीमा निर्धारित है, साथ ही इस विषय में व्यक्ति- 
गत अन्तर भी होता है, न केवल सीखने की शक्ति में वरन्‌ प्रेरणाओं तथा 
उनकी तृप्तियों के रूप में भी । 
इस जन्म-प्राप्त शारोरिक संस्थान का अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक 
संस्कृति से सन्‍्बन्ध होने पर बच्चे का व्यक्तित्व उदित होता है। पहले तो 
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वह रक्षा के लिए माता पर आ्श्चित रहता है। उसकी यही ग्राश्नितता उसके समाजी- 
कररा का आधार बनती है । अपनी श्रायु के दूसरे वर्ष में वह भाषा सीखने 
लगता है और दूसरों के साथ उसका सम्बन्ध बढ़ने लगता है। धीरे-धीरे वह 
परिवार में कुछ कतंव्य और अधिकार प्राप्त करता है शोर तदनुसार श्रभ्यास, 
आदशे, सनोवृत्ति और चरित्र विकसित करता है। इसी पारिवारिक समूह में 
उसका सामाजिक व्यक्तित्व बनता है। धीरे-धीरे इन बाह्य कर्मों का अन्तरो- 
करण होता है जिससे व्यक्ति का मानसिक जीवन बनता है और वह बाह्म 
जीवन को प्रभावित करता है। व्यक्त रूप से विचार, भाषा के विकास के साथ 
चलते हुए दिखाई देते हैँ और इस प्रकार सन, वचन तथा कर्म का त्रिक्‌ 
उपस्थित हो जाता है जिसमें कर्म तो बाहर से दिखाई देता है, वचन को प्रेषित 
करना होता है श्रौर सन का इन दोनों से अनुमान किया जाता है । 

समाज किसी प्रकार के सम्बन्ध या समानता से बंधे हुए व्यक्तियों को 
कहते हैं। समाज का आधार व्यक्तियों का पारस्परिक व्यवहार होता है 
अर्थात्‌ किसी व्यक्ति की वह प्रवृत्ति जो बिना दूसरे के पुरी न हो । माता और 
सन्तति का सम्बन्ध मूलभूत सामाजिक व्यवहार है जिसकी बुनियाद पर व्यव- 
हार के श्रन्य रूप प्रतिष्ठित होते हैं । इनमें तीन रूप सामान्यतः निर्दिष्ट किये 
जा सकते हैं : १. व्यक्ति का व्यक्ति से व्यवहार, २. व्यक्ति का समूह से 
व्यवहार और ३. समूह का समृह से श्रथवा उसके किसी प्रतिनिधि से 
व्यवहार । द 

व्यक्ति का समाज के साथ क्या सम्बन्ध है, इस विषय में महाभारत में 
एक मनोरंजक प्रकरण श्राया है। शान्ति पर्व में युधिष्ठिर द्वारा दंडनीति के विषय 
में प्रइन किये जाने पर दंडनीति का महात्म्य बताते हुए भीष्म कहते हैं कि... 

कालो वा कारण राशो राजा वा काल कारणम्‌। 
इति ते संशयो माउभूद्राजा कालस्य कारणम्‌॥ 

इस प्रकार भीष्म ते इस शंका की उद्भावना की है कि काल राजा का 
कारण है या राजा काल का कारण और इस प्रदइन पर यह निर्णय किया है 
कि राजा ही काल का कारण है। काल के कृतयुग, त्रेता, ह्वापर और कलि, ये चार 
विभाग करके और युगों का निरूपण सामाजिक जीवन की मंज्िलों श्रर्थात्‌ 
विभिन्‍न दक्षाओ्रों के रूप में करके यह दिखला दिया गया है कि इस प्रकरण में. 
युग परिवतंन का श्रर्थ सामाजिक परिवतंन है और काल का श्रर्थ सामाजिक 
काल है । राजा का श्रर्थ भी स्पष्ट कर दिया गया है। दंड श्रर्थात्‌ समाज के 
नियन्त्रण की शक्ति जिसे प्राप्त थी, वह राजा था। क्षत्रिय शब्द भी राजा का 
पर्यायवाच्री है क्योंकि समाज पर क्षत्रिय वर्ण का प्रभुत्व था श्रर्थात्‌ राजा 
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का अर्थ नेता है। अ्रस्तु, आधुनिक परिभाषा में प्रश्न यह है कि नेता द्वारा 
समाज निदिष्ट होता है या समाज द्वारा नेता ? व्यापक रूप में समस्या, इतिहास 
में व्यक्ति के स्थान को वही समस्या है जो श्रब॒ तक विवादग्रस्त है और इस 
प्रइन पर भीष्म का उत्तर व्यक्ति के पक्ष में है। इसका कारण वह यह बताते 
हैं कि राजा ही वर्ण रूपी सामाजिक वर्गों के कर्तव्यों और श्रधिकारों का 
लियन्त्रण करता है शोर इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था का नियन्ता होकर 
सामाजिक दरशाओं श्र्थात्‌ युगों का प्रवतंक होता है । क्‍ 
किन्तु इस प्रइन का दूसरा पहलू भी है। इसमें तो सन्देह नहीं कि 
व्यक्तियों से ही समाज बनता है। श्रतएवं किसी भी व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव 
तो समाज पर झवश्य ही पड़ेगा । किन्तु क्या कोई भी व्यक्ति समाज से सर्वथा 
स्वतन्त्र है ? क्या उसकी इच्छाएँ बाह्य परिस्थितियों से, विशेषकर सामाजिक 
परिस्थितियों से निदिष्ट नहीं होतों ? जीवन की परिस्थितियां ही तो उसके 
कार्यों के लिए प्रयोजन प्रस्तुत करती हैं अर्थात्‌ दिशा विशेष में उसे प्रेरित 
करती हैं श्रोर किसी उद्देश्य के प्रति उसकी गति निर्धारित करती हैं । 
यदा यदा हिं धर्मस्य ग्लानिमंवति भारत | 
द अम्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ || 
इस कथन से यही परिणाम निकलता है कि सामाजिक श्रवस्थाएं हीं 
भगवान के लिए प्रयोजन प्रस्तुत करती हैं। कौरवों के श्रत्याचार और सेनिक- 
वाद के भार से पृथ्वी दबने लगी, तभी पांडवों ने उनसे युद्ध ठाना। श्रतएव 
सामाजिक परिस्थितियां व्यक्तियों के प्रयोजन. निदिष्ट करती हैं। श्रौर तबा 
युगप्रदतक महाभारत रोका भी नहीं जा सकता था। श्रर्थात्‌ परिस्थितियां ही 
व्यक्ति के उद्देदय प्राप्ति की सीमा या मात्रा भी निर्धारित करती हैं । श्रगर ऐसफ 
न होता तो राजा युगों का क्रम वर्षों में क्यों न बदंल सकता, कृतयग के बाद 
एक दम कलियुग क्‍यों न लां सकता या त्रेता और द्वापर के बीच कृतयग क्यों 
न ला सकता, अ्रथवा उपयुक्त समय श्राने पर युग परिवर्तन को रोक क्‍यों न 
सकता तथा बिना उपयुक्त समय झ्ाये ही उसे प्रवरतित क्यों न कर सकता ? 
इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति परिस्थिति के प्रभाव से, सामाजिक संस्कारों 
से श्रोतप्रोत रहता है। समाज में उसकी सारी शिक्षा दीक्षा होती है। उसकी 
भाषा श्लोर विचार उसके श्रनेक पुदतों के सामाजिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त 
, होते हैं। वह श्रपने श्रासपास के श्रन्य व्यक्तियों की जीवन प्रणाली से प्रतिक्षण 
प्रभावित होता रहता है । इस प्रकार समाज उसे बनाता है। वस्तुतः व्यक्ति. 
पुंजीभूत सामाजिक संस्कारों का एक केन्द्र बिन्दु है। द 
.._ एर ओर बात ध्यान देने की है। सामाजिक व्यवस्था ही विशिष्ट व्यक्तियों 
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को महत्व प्रदान करतों है। समाज हीं उनको स्थान निर्धारित करता है। 

सामाजिक स्थितियां ही उन्हें विशेषता प्रदान करती हैं । यदि राजा के बिना 
वर्ण व्यवस्था और राज्य संचालन नहीं हो सकता तो वर्ण व्यवस्था के बिना 
राजा की कल्पना भो नहीं हो सकती क्योंकि राजा स्वयं ही एक वर्णा है... 


राजा प्रज्ञानां प्रथम शरीरम , 
प्रजाश्व॒ राज्ञोडप्रतिम॑ शरीरम्‌ । 
राजा विहीना न भवन्ति देशा , 
देशा विहीना न झूपा मवन्ति | 


'इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि अपने विदिष्ट स्थान तथा कार्य के कारण 
सहापुरुषों का सहत्व समाज में अन्य साधारण जनों की श्रपेक्षा बहुत श्रधिक 
होता है, राजा या नेता होने के लिए कुछ व्यक्तिगत योग्यताओं की आव- 
इयकता होती है। कश्नी-कभी उनकी जरा सी सावधानी या असावधानी से 
बहुसंघ्यघक समाज का काम बन या बिगड़ सकता है। लेकिन उनकी शक्ति 
कितनी रह जाय यदि वह सामाजिक व्यवस्था न हो जिससे उन्हें हर प्रकार 
'की सेवा ओर सहायता प्राप्त होती है ? बिना इन सामाजिक सम्बन्धों के 
उनका कुछ महंत्व नहीं रहता। इन बन्धनों की शक्ति ही उन्हें सशक्त बनाती 
है। बिना इस साम्राजिक संगठन के वे समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने 
का भ्रवसर श्रोर श्राधपर ही खो बंठते हैं। सामाजिक जीवन में भ्रपनी योग्यता 
के विकास और प्रयोग का अवसर न पाने के कारण कितने व्यक्तियों की 
प्रतिभा बेकार रह जाती है। सामाजिक व्यवस्था में अपने लिए कोई स्थान 
'पा जाने पर यही लोग महापुरुष बन जाते । इससे स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के 
अस्फूटन में सामाजिक व्यवस्थाश्रों का बहुत प्रभाव है । 

व्यक्ति का निर्मार/ समाज के अनुसार ही होता हैं। इसीलिए व्यक्ति को 
समाज से समझा जा सकता है न कि व्यक्ति से समाज को । राजा को उसके 
पूृवकालीन सामाजिक व्यवस्थाओं के श्राधार पर समझना चाहिए न कि 
तत्कालीन समांज को राजा से। व्यक्ति पर समाज की प्रधानता है। इसी 
प्रकार समाज को अश्रपेक्षा प्रकृति की प्रधानता है। जिस प्रकार व्यक्ति समाज 
का भाग है, समाज से व्यप्प्त है औऔर समाज उसको परिस्थिति है तथा 
उससे व्यापक है, उसी प्रकार समाज प्रकृति का भाग है, प्रकृति से व्याप्त है 
और प्रकृति उसकी परिस्थिति है तथा उससे व्यापक है। इस प्रकार व्यक्ति, 
विशिष्ट रूप से समाज का तथा सामान्य रूप से प्रकृति का भाग है। समाज 
तथा प्रकृति, दोनों उसमें श्रोतप्रोत हैं श॥्रौर दोनों ही उसकी शक्ति पर शासन 
करते हैं। किन्तु विशेष रूप से वह समाज से प्रभावित होता है। समाज 
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में सलकर वह प्रकृति का मुकाबला करता है। श्रकेले उसकी शक्ति इतनी 
नहीं है। इसलिज समाज, व्यक्ति और प्रकृति के बीच आ जाता है, उसका 
मध्यस्थ बन जाता है। समाज के द्वारा व्यक्ति और प्रकृति में शक्ति का 
झादान प्रदान होता है श्रर्थात्‌ समाज में स्थित होकर व्यक्ति श्रपनी शक्ति 
लगाकर प्रकृति को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि प्रकृति की शक्ति उसे 
प्राप्त होती है। इस प्रकार समाज में देव ओर पुरुषकार का, तकदीर और 
तदबीर का समन्वय होता है। श्रकेले व्यक्ति के लिए तो प्रकृति देव है, श्रजेय 
. है, किन्तु जसे-जसे वह सामाजिक बन्धनों में बंधता जाता है, प्रकृति की शक्ति 
पर अधिकाधिक घिजय प्राप्त करता जाता है ओर प्रकृति के स्थान पर समाज 
से नियन्त्रित होता है। इस प्रकार देव और पुरुषकार की समस्या के दो 
विभाग हो जाते हैं, व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध तथा समाज और प्रकृति 
का सम्बन्ध । समाज श्रपती विकास को मात्रा के श्रनुसार व्यक्ति को भी 
नियन्त्रित करता है और प्रकृति को भी । 

संस्कृति का श्रर्थ श्रभ्यासों, विचारों, सनोवृत्तियों श्रौर आ्रादर्शों का वह 
संगठित ओर स्थिर संस्थान है जो बच्चे को श्रपने गुरुजनों से प्राप्त होता है। 
इसमें हमारे भ्रधिकांश विश्वास और रागद्वेष सम्मिलित होते हैं। व्यापक प्रर्थ 
में संस्कृति को भौतिक और आध्यात्मिक, दो भागों में बांदा जाता है। भौतिक 
संस्कृति को सभ्यता भी कहते हैं। इसमें सकान, यान, झ्ौज्ञार, यन्त्रादि वह 
सारी भौतिक सामग्री है जिसका समाज ने निर्माण किया है। 


श्राध्यात्मिक संस्कृति में ज्ञान, विश्वास, मनोव॒ृत्ति और श्रभ्यास का 
ढांचा सम्मिलित है। किन्तु यह विभाजन सन्‍्तोषप्रद नहीं है। विचारों श्रौर 
क्रियाओं से पृथक भौतिक पदार्थों का कोई स्वतन्त्र अर्थ और उपयोग नहीं. 
होता। संस्कृति तत्वतः मानसिक है। कभी-कभी संस्कृति के ही श्र्थ 
में सम्यता शब्द का प्रयोग होता है। किन्तु श्रधिकतर सभ्यता शब्द का प्रयोग 
उन बड़े-बड़े समाजों की संस्कृति के लिए ही होता है जिनका एक विशाल आर्थिक 
तथा श्रोद्योगिक संस्थान, संगठित राज्य, तथा कला, धर्म श्रोर ज्ञान सम्बन्धी 
विकसित संस्थाएं होती हैं, जंसे सिन्धु घादी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता 
श्रादि । 

सांस्कृतिक ढांचे के अ्रन्दर ही व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है । 
कानून, नीति शोर स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम, जहां तक ये संस्कृति का भाग 
बन जाते हैं, वास्तव में वे आशाएं हैं जो समाज व्यक्ति से रखता है। कुछ 
सांस्कृतिक निश्रम ऐसे भी हैं जिनके पालन या अ्रपालन तथा पालन विधि 
में व्यक्ति को स्वतन्त्रता होती है। ये नियम समाज की - श्रनुमति रूप होके 
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हैं। कुछ विद्वानों नें सामाजिक नियमों के १. अनिवार्य या सामान्य, २८ 
वैकल्पिक और ३. काम्य, ये तीन भेद किये हैं। भारतीय मीमांसकों ने 
भी कर्म के नित्य, नेसित्तिक श्रौर काम्य, ये तीन भेद बताये हैं। अ्रनिवाय 
कर्म, संस्कृति का वह केन्द्रीय श्र्थ है जो कि व्यापक रूप से स्वीकृत होता 
है और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक समभा जाता है, जसे किसी देश 
की राजकीय पद्धति, आर्थिक पद्धति और श्रनिवार्य श्रर्थात्‌ कानूनी विवाह 
पद्धति । बैकल्पित कर्म में वे कार्य आते हैं जिनमें व्यक्ति को कुछ अधिकार 
रहते हैं, जैसे विवाह के अनेक प्रकार या विवाह सम्बन्धी कर्मकांड। काम्य कर्मे 
में व्यक्ति का वह विशेष कार्य श्राता है जो सामाजिक श्रम विभाजन में उसे 
प्राप्त हुआ है। इस पेशे से उत्पन्न होने वाला विशेष ज्ञान, विशेष कोशल, 
विशेष शब्दावली और विशेष श्रादर्श आदि उस पेशे की संस्क्रृति के अंग बन 
जाते हैं । द ः द द 

संस्कृति के उन अंशों को जो मनुष्य की शारीरिक आावश्यकताश्रों से 
सम्बद्ध हैं, जेसे आाहारेषणा या रचनात्मक वित्तेषणा, कमेषणा और श्रात्म रक्षा की 
अवृत्ति या रक्षात्मक वित्तेषणा तथा समूह भावना या लोकेषणा को कुछ विद्वानों 
ने सांस्कृतिक विधि कहा है । इनके बाद वे खेल, कला, धर्म आदि संस्थानों: 
को गिनते हैं जो कि सूल' एषणाओं के श्राधार पर विकसित होते हैं। 

किन्तु व्यक्ति पर समाज का प्रभाव संस्कृति के द्वारा हो नहीं पड़ता । 
माता और सन्‍्तति के सम्बन्ध, जो कि उनके परस्पर भिन्‍त भावों और 
स्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं, श्रनुद्ञासन तथा स्नेह भावों को जन्म देते 
हैं। श्रागे चलकर ये भाव अभ्यस्त मनोवृत्तियों के रूप में विकसित होते 
हैं। लेकिन ये भाव जब तक निदिष्ट रूप में समाज स्वीकृत होकर पुइत दर 
'पुशत न चलें, तब तक ये संस्कृति में समाविष्ठ नहीं हो सकते । कुछ विद्वान 
सारे सामाजिक शिक्षण को सांस्कृतिक शिक्षण मानते हैं। इस श्र्थ में 
पज्ञुओ्रों में भी संस्कृति माननी पड़ेगी । किन्तु संस्कृति का विशिष्ट श्र्थ भाषा 
पर प्रतिष्ठित उन्‍नतत मानसिक क्रियाएं तथा समाज स्वीकृत कर्तव्य होते हैं । 
इसी प्रकार पिता-पुत्र के सम्बन्ध या बच्चों के खेल के सम्बन्ध आदि संस्कृति 
से मूलतः स्वतन्त्र हैं। इस प्रकार एक समाज के श्रनेक व्यक्तियों के भेद 
जन्मना प्राप्त और शारीरिक ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक भी होते 
हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सांस्कृतिक. शिक्षा भी भिन्‍न-भिन्‍न होती है । 


.. है 
सम्पत्ति को कल्पना 


म्पत्ति कौ भावना भनुष्य में कैसे उत्पन्न हुई, इस .सम्बन्ध में कई विचार 

_ उपस्थित किये गये हैं । कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य में श्रनेक स्वाभाविक 
अबृत्तियां हैं। उन्हीं में धनार्जन की प्रवृत्ति श्र्थात्‌ वित्तेषणा भी एक जन्मजात 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक दूसरा विचार यह है कि आ्रादिस सनुष्य सब 
घस्तुओं को झ्रात्मवत्‌ देखता था और सब में व्यक्तित्व, चेतना और राम द्वष 
का आरोप करता था। जड़ चेतन का भेद तो पीछे विकसित हुआ । जिस 
प्रकार वह श्रपने श्रात्मीय जनों के प्रति ममता के .भावों से प्रभावित 
होता था, उसी प्रकार जिन वस्तुश्नों से वह निरन्तर सहायता पाता था, 
- वे भी उसकी ममता को परिधि में आ जाती थीं। यही उसकी 
सम्पत्ति भावना का रूप था। कुछ लोग इससे मिलती-जलती बात इस 
_ तरह कहते हैं कि मूलतः मनुष्य को अपने शरीर श्र व्यक्तित्व में 
'अहंता या ममता होती है। इसी अभिनिवेश या आआत्मकाम का विस्तार, 
शरीर से उत्पन्त होने वाली श्रथवा उसके द्वारा निर्मित होने वाली वस्तुओ्रों में 
-भी हो जाता है। यह सभी विचार भिन्‍न भिन्‍न लोगों की साम्पत्तिक संस्थाश्रों 
"को प्रभावित करते हैं । किन्तु यह सारी कल्पनाएं उस मूल व्यावहारिक सम्बन्ध 
“को व्याख्या मात्र हैं जो मनुष्य का अ्रपत्ती परिस्थिति के साथ होता है। इस 
“सक्रिय रूम्बन्ध को जान लेने के बाद इन सब कल्पनाओं की कोई श्रावश्यकता 
नहीं. रह जाती। मावरी जाति में सम्पत्ति के. श्रधिकार उनकी व्यक्तित्व 
सम्बन्धी कल्पना पर श्राश्चित हैं। उनकी धारणा के श्रनुसार सब मनुष्यों में 
एक शक्ति होती है जिसे वे लोग 'माना' कहते हैं। यह शक्ति मुखिया में अन्य 
व्यक्तियों की श्रपेक्षा श्रधिक होती है। वह जिस चोज़् को छ लेता है या 
' अपनी कह देता है, उस वस्तु में भी उस शक्ति का संक्रमण हो जाता है तथा 
'उसके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो विधि निषेध श्रन्य व्यक्तियों के लिए लागू 
होते हैं, वे ही उस- वस्तु के सम्बन्ध में भी लाग होते हैं। उस वस्तु 
'को छूना श्रापत्तिजनक हो. जाता है। यह विचार कुछ हल्के रूप में 
सभी अभिजात तन्‍त्रों में पाया जाता है जहां सम्पत्ति के श्रधिकार 
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वंशावली. कीः दी्घता के अनुसार सुरक्षित होते हैं। जूनी जाति में 
व्यक्तित्व सम्बन्धी ऐसी कोई कल्पना नहीं है। जो वस्तुएं उंनकी सम्पत्ति 
होतीं हैं, उनके प्रति उनका भाव कुछ ऐसा होता है जसे वे उन पर आश्वित 
हों या कम से कम उनसे पारस्परिक आादान प्रदान का सम्बन्ध रखते हैं। 
उनकी भाषा में कब्जा या श्रधिकारं सूचक कोई शब्द नहीं है। जिस शब्द से 
वे स्वामित्व को व्यक्त करते हैं, उसका अर्थ होता है केवल साथ रहना 
अर्थात्‌ साहचर्य । उनके यहां विवाह का श्रर्थ होता है स्त्री पुरुष का साहचर्य, 
किसी समाज की सदस्यता का श्रर्थ होता है उस समाज' के साथ रहना ओर 
वे लोग अपने खेत या मकान या अपने गहने के साथ रहते हैं। 
वे गोदामों में रखे हुए श्रनाज के सामने गीत गाते हैं जिससे वह अ्रपने को 
उपेक्षित और श्रकेला न समझें । सम्पत्ति को यह कल्पना उनके विश्व दर्दान 
का ही एक अंश है क्‍योंकि वे जगत के प्रति भी ऐसा ही विनम्र और कृतज्ञ 
भाव रखते हैं। परिरतामस्वरूप जिन वस्तुओं का वे उपयोग नहीं करते उन 
पर नियन्त्रण करने की चेष्टा नहीं करते । इसके विरुद्ध दोबुबद लोग भौतिक 
वस्तुशों के प्रति शासक का भाव रखते हैं। उनके बगीचों में जो कन्द मूल 
लगे रहते हैं, उन्हें वे मनत्रों के द्वारा रोक रखते हैं जिससे वे लोग कहीं बाहर 
घूमने न चले जाय॑ं । उन पर नियन्त्रण रखना और दूसरे मनुष्यों के श्राक्रंमरण 
से उनकी रक्षा करना आ्रावश्यक होता है। उनकी यह कल्पना श्रात्मवादी 
अवश्य है जिसके अ्रतुसार आ्रादिम मनुष्य जड़ चेतन सभी वस्तुओं में श्रपने 
समान झात्मा या व्यक्तित्व मानता है । किन्तु उनकी यह.कल्पना मनुष्यों ओर 
वस्तुश्रों के सम्बन्ध के विषय में हमारी धारणा से मूलतः बहुत मिलती-जुलती 
है । हम लोग भी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने झछौर परिस्थिति को नियन्त्रित 

'ऋरने को बात करते हैं। हमारे लिए जीवन प्रकृति के साथ संघर्ष है भोर 
सम्पत्ति इस युद्ध में हाथ लगने वाली सामग्री है । 

क्‍ इन तीन आदिम जातियों के उदाहरण से हम सम्पत्ति के सम्बन्ध में तीन 
अ्कार की मनोवृत्तियां देखते हैं । जड़ सम्पत्ति में चेतनवत्‌ व्यवहार तो इन 
तीनों में समान रूप से दिखाई देता है। किन्तु अपने समान व्यक्तियों को भी 
हम जिस प्रकार अपने से बड़, बराबर और छोटे, इन तीन भागों में 
विभाजित करते हैं श्रोर तीनों के प्रति भय मिश्रित श्रद्धा, सेन्नी तथा स्नेह या 
वात्सल्य के भिन्‍न-भिन्‍न भाव रखते हैं, उसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न लोग सम्पत्ति 
के प्रति भी यही भिन्‍न भाव रखते हैं। श्रागे चलकर जड़ ओर चेतन का भेद 

स्पष्ट हो जाता है। तब सभ्य मनुष्य सम्पत्ति के प्रति ममता रखते हुए भी उसके 
नियन्त्रण और संरक्षण का ही भाव रंखता है क्योंकि सभ्यता के विकास में 
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प्रकृति पर पुरुष का प्रभुत्व उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। पहले प्रकृति 
उसकी स्वामिनी थी; किन्तु अ्रब वह प्रकृति का स्वामी हो गया है। इस परि- 
बर्तन की मध्यावस्था में उसने प्रकृति के साथ कभी न कभी बराबरी का शअन्ु- 
भव किया ही होगा। इसी कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यही तीन भाव सम्पत्ति 
के सम्बन्ध में विभिन्‍न सानव जातियों में दिखाई देते हैं। उनकी विकास की 
ग्रवस्था को इस दृष्टि से देखा जाय तो यह भी बताया जा सकता है कि जो 
जातियां सम्पत्ति के प्रभत्व को स्वीकार करती हैं वे विकास की सबसे निचली 
मंजिल पर हैं, जो सम्पत्ति से बराबरी का सम्बन्ध रखती है वे मध्यावस्था में. 
हैं हे जो सम्पत्ति पर श्रपना प्रभुत्व मानती हैं वे विकास की उन्नत श्रवस्था' 
में हैं । 

सम्पत्ति की भावना का श्रालम्बन जड़ या चेतन, सूर्त या श्रसूतं, कोई 
भी वस्तु बन सकती है । वेसे तो सभ्यता की किसी श्रवस्था में मनुष्य को भीः 
सम्पत्ति माना जाता था। प्रत्येक मानव सम्बन्ध का, जिसमें व्यक्ति और 
व्यक्ति के बीच महत्व का भेद होता है, आध्िक पक्ष भी होता है, जसे स्त्नो 
पुरुष का सम्बन्ध इत्यादि । इसी प्रकार दासत्व का भी झ्राथिक पक्ष है । किन्तु 
कानून की दृष्टि में चाहे दासों का जो भी स्थान रहा हो, समाज शथ्वास्त्र को 
दृष्टि से दासों को या स्त्रियों को सम्पत्ति मानना भ्रामक ही है क्योंकि 
वास्तव में दास प्रथा मानव सम्बन्धों की ही एक व्यवस्था का नाम हे जिसमें 
मनुष्य पर सनुष्य का अत्यधिक नियन्त्रण होता है । किन्तु मनुष्य भोतिक वस्तु 
न होने के कारण किसी भी शझ्रवस्था में संम्पत्ति नहीं हों सकता। तो फिर 
सम्पत्ति तीन प्रकार की हो सकंती है : *. प्राकृतिक वस्तुएं, ज़मीन, समुद्र 
झोर वे समस्त जोव-जन्तु, मछलियां तथा वनस्पतियां जो जमोन या समुद्र में 
पंदा होती हैँ, २. - मनुष्य द्वांरा निर्मित वस्तुएं श्रौर ३. श्रम्॒त सम्पत्ति 
सामान्यतः जमोन॑ समुद्र जसी प्राकृतिक वस्तुश्नों श्रोर श्रमृत वस्तुशों पर 
मनुष्य का अधिकार सोमित रहता है, विशेषकर हस्तान्तररा या परिवर्तन का 
अधिकारं पभ्रेथंवा उन पर व्यक्तितत एकाधिकार । श्रन्त या खाद्य सामग्री को 
स्थिति मध्यवर्तों होती है। कहीं तो वह बेचने खरीदने की वस्तु होती है और 
उंस पर व्यक्ति का पूर्ण श्रधिकार होता है, जंसा हम लोगों में है। किन्तु श्रनेक 
भ्रादिम जातियों में खाद्य सामग्री को प्रकृति का ही एक भाग माना जाता है 
श्रोर उस 'पंर एक सोसा के भीतर हो स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है 8 
जूनी जातिं के लोगों का विववास है कि यदि श्रतिथि सत्कार के नियमों का 
उल्लंघन किया जाय तो संचित भ्रन्न उनके घर से भाग जायगा। बे लोग 
किसी कौमते पर खाद्य सामंग्री को नहीं बेचते । खाद्य सामग्री के स्वामित्व को 
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सीमाएं श्रनेंक प्रकार से निर्धारित होती हैं । प्रत्येक श्रतिथि को खाना खिलाने 
और जो कोई मांगे उसे खाना देने का नियम, या श्रावश्यकता के समय दूसरे को 
बांदने का नियम, अ्रथवा एक खेसे या ग्राम के सारे व्यक्तियों के साथ पुरांरूप 
से सामुहिक उपभोग का नियम इत्यादि खाद्य सम्बन्धी साम्पत्तिक अ्रधिकारों 
की सीमाएं हैं । 

कृत्रिम श्रथवा मनुष्य निसित वस्तुओं पर मनुष्यों का स्वासित्व अधिक 
पूर्ण होता है; किन्तु उसकी भी अनेक सीमाएं हैं, जेसे सम्बन्धियों का उपहार 
मांगने का श्रधिकार या समाज के अन्य व्यक्तियों का बिना मुश्नाथज्ञा दिये किसी 
की वस्तु का उपयोग करने का अ्रधिकार इत्यादि । 


अमृत सम्पत्ति से भी हम सभी परिचित हैं। हम जानते हैं कि किसी 
दृकान या व्यापारी के नाम की कीमत रुपयों में चुकायी जत्ती है। कहानी के 
शब्द, गीतों की ध्वनियां, वेज्ञानिक श्राविष्कार और लेखबद्ध ज्ञान का सर्वा 
घिकार सुरक्षित किया जाता है। शअ्रनेक आदिम जातियों में यन्‍्त्रों और मन्‍्हत्रों 


के श्रधिकार के सम्बन्ध में बड़े झगड़े होते हैं । 
अ्रमूत॑ सम्पत्ति वास्तव में एक प्रकार की सामाजिक सुविधा या सम्मान 


की बात है। ऐसी सुविधाएं बहुधा साम्पत्तिक भ्रधिकारों का श्राधार बनती देखी 
जाती हैं । शक्ति का श्र्थ होता है, दूसरों पर नियन्त्रण की क्षमता । मानव 
समाज में शक्ति के श्रनेक आ्राधार होते हैं।॥ शारीरिक बल, उम्र, जन्म, जाति, 
ज्येष्ठता, ज्ञान, प्रतिभा, तन्‍्त्र-सन्त्र, कौशल या वीरता, ये सभी शक्ति के 
साधन हैं। इन साधनों से दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है 
या राजनीतिक श्रधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं, और इस प्रभुत्व या श्रधि- 
कार का उपयोग श्राथिक शोषण के लिए हो सकता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्मान और शक्ति, सम्पत्ति के साधन बन 
जाते हैं। दूसरी ओर सम्पत्ति भी सम्मान और शक्ति का साधन बनती 
दिखायी देती है । पूंजीवादी व्यवस्था में धन श्रौर सम्पत्ति ही सम्मान का 
झाधार होतो है श्ौर जिस प्रकार साम्राज्यवाद के द्वारा दूसरों का आर्थिक 
शोषरा किया जा सकता है, उसी प्रकार पूंजीवाद के द्वारा दूसरों पर राजनीतिक 
प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है । 

सम्मान, शक्ति और सम्पत्ति के बीच यह परस्पराश्रय सम्बन्ध देखते 
हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये एक दूसरे से सर्वथा स्वतन्त्र हैं। यद्यपि 
ये एक दूसरे का साधन और प्रतीक बन सकते हैं किन्तु इनमें विरोध भी देखा 
जाता. है श्रोर ये एक दूसरे को सीमित भी करते हैं। श्रनेक समाजों में जो 
सम्पत्ति को जितना ही लुटाता है, उतना ही सम्मानित होता है श्रोर जितना 
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संचित करता है, उतना ही निन्दित होता है । इसी प्रकार शक्ति चाहने वालों 
को बहुधा सम्पत्ति और सुख का त्याग करना पड़ता है । कुछ श्रादिम समार्जो 
में मन्त्र शक्ति खतरनाक समभी जाती है। 
प्राचीन भारत की ससाज व्यवस्था में सम्मान, शक्ति और सम्पत्ति का 
पृथक्‌ एथक्‌ विभाजन दिखायी देता है। भारत के श्रसिद्ध दार्शनिक डा० 
भगवान दास के कथनानुसार, मनुष्य सें १, आदर सम्सानेच्छा, २. विविध 
सम्पत्ति संग्रहेच्छा, ३. ऐश्वर्येच्छा अर्थात्‌ अधिकार, आज्ञाशक्ति, ईश्वर भाव; 
ये तीन इच्छाएं अर्थात्‌ इज्जत, दौलत, हुकूमत. की इच्छाएं हैं । क्‍यों कि ज्ञान, 
क्रिया और इच्छा की प्रधानता से तीन प्रकृति के मनुष्य होते हैं : १. ज्ञाना 
प्रधान ज्ञानी २. क्रिया प्रधान रक्षक--शासक, ३. इच्छा प्रधान पोषक--- 
संग्रही । इनके भिन्‍न-भिन्‍न कत्तेव्य और तोषण, भिन्‍त-भिन्‍त काम और दास 
हैं--१, विद्योपजीवी विद्वान के लिए ज्ञान संग्रह और ज्ञान प्रचार करके 
आदर सहित पुरस्कार लेना, २, क्रियोपजीवी रक्षक--शासक के लिए दूसरों की 
रक्षा करके राष्ट्र की ओर से जो मिले, वेतन लेना, ३. वार्तोपजीवी कृषक, 
गोपालक, - व्यापारी के लिए अन्न-वस्त्र आदि जीवनोपयोगी पदार्थ उत्पन्न 
करना और विनिमय करना तथा इस व्यापार से जो लाभ हो, उसे लेदा | ये 
तो इनकी जीविका और कत्तेव्य हैं। इसी प्रकार इनके तोषण भी श्रलग-अलग 
हैं--विद्योपजीवी के लिए विशेष सम्म।न, शासक के लिए विशेष अ्रधिकार, 
पोषक के लिए विशेष धन सम्पत्ति । 
द नुष्य की परिस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण भाग श्रर्थात्‌ उसकी सबसे 
बड़ो सम्पत्ति ज़मीन है। इसने मानव समाजों के श्राथिक तथा राजनीतिक़ 
जीवन को जितनी गहराई से प्रभावित किया है, उतना किसी श्रन्य प्रकार की 
सम्पत्ति ने नहीं किया है। इसके सम्बन्ध में यह प्रइन विशेष रूप से उपस्थित 
होता है कि भूमि पर मनुष्यों का स्वामित्व पहले सामूहिक रूप में स्थाप्रित 
हुआ था या व्यक्तिगत रूप में । जब तक श्रादिम मनुष्य शिकार के द्वारा या 
सछली मार कर अथवा जंगली फल-मूल एकत्र करके जीवन निर्वाह करता 
था, तब तक उसने जमीन पर स्वामित्व प्राप्त करने की बात कभी नहीं सोची 
थी। वह जो कुछ अपने हाथ से ले लेता था या बना लेता था, उसके श्रतिरिक्त 
ओर किसी चीज़ को अपनी सम्पत्ति नहीं समझता था। पशुपालन की व्यवस्था 
में जमीन पर स्वामित्व की भावना अंक्रित होने लगती है। किन्तु वह जमीन 
के उस भाग तक ही सीमित रहती है, जिस पर कोई जन या कबीला श्रपने ढोरों 
को चराता है। इन चरागाहों की सीमाझ्रों के सम्बन्ध में बहुधा झगड़े होते 
रहते हैं किन्तु यह विचार किसी के मन में नहीं श्राता कि कोई व्यक्ति श्रके ले 


र्‌प, 


जमीन के किसी भाग का स्वामी होने का दांवा करे क्‍योंकि पशुपालकों के 
जीवन की स्थिति इसके स्वथा प्रतिकूल होती है । 
धीरे-धीरे झमीत का एक भाग अस्थायी रूप से कृषि के लिए निकाल 

लिया गया और कृषक व्यवस्था की स्थापना हुईं। किन्तु अ्रब (भी जितनी 
जमीन पर कबीला अधिकार रखता था, वहु सब उसकी अ्रविभाजित सर्म्पत्ति 
थी। कृषि योग्य भूमि, चरागाह और जंगल सभी का उपयोग सम्मिलित रूपा 
से होता था ।. इसके बाद कृषि की भूमि को कई दुकड़ों में विभाजित करके' 
परिवारों में बांठ दिया जाता था। किन्तु उनका अपने-अपने दुकड़े पर केवल" 
अस्थायी रूप से कब्ज़े का श्रधिकार होता था। भूमि पर वास्तविक स्वामित्व - 
सारे कबीले का सम्मिलित रूप से होता था और वह समय-समय पर उसका : 
पुनवितरण किया करता था। इसके बाद व्यक्तिगत सम्पत्ति की ओर एक' 
नया कदस बढ़ा । जमीन के टुकड़े, एक मकान में रहने वाले और साथ-साथ. 
काम करने वाले कुटुम्ब समुदायों के हाथ में रहने लगे । अच्त में व्यक्तिगत, 
पेत॒ुक सम्पत्ति का उदय हुआ ॥ किन्तु आरम्भ सें इस पर भी अनेक बन्धन लगे हुए' 
थे और एक लम्बे विकास के बाद ही वह निश्चितत रूप से ऐकान्तिक निजी: 
सम्पत्ति बनी जिससे श्राज हम कानून को परिभाषा में परिचित हैं । सर हेनरी. . 
मेन के कथतातुसार, जमीन की सामृहिक सम्पत्ति-व्यवस्था के भारत में समाप्त 
हो जाने का एक कारण यह है कि यूरोप की श्रपेक्षा, भारत की ग्रास्य अर्थ 
व्यवस्था में चरागाहों का महत्त्व कम है, पशु कम रखे जाते हैं ओर खाद्य' 
सामग्री के रूप में मांस का प्रयोग बहुत कम होता है। यूरोप की स्‍लाव ओर: 
जर्मन जातियां पश्ञओञ्नों के बड़े-बड़े ढोर रखती थीं और उनकी बड़ी-बड़ी- 
ग्रविभाजित चरागाहें होती थीं । चरागाहों का यह सामूहिक उपयोग, कृषि: 
की भूमि कें निजी सम्पत्ति बन जानें के बाद, आज भी श्रनेक देशों में बना. 
हुआ है और इसी के आधार पर ग्राम समष्ठियों का निर्माण हुआ था। 


है 
जीविकोपाजंन के रूप 


मिल वाडमसय में भौगोलिक झ्राधार पर पांच प्रकार की जीविकाओं का 

ते उल्लेख है--१. जंगलों की मृगया २. समुद्र तथा झीलों के किनारों की 
सछलो मारी ३. पहाड़ों की बागबानी श्रर्थात्‌ प्रारस्भिक कृषि ४. चरागाहों 
ओर मरुस्थलों का ब्रात्य पशुपालन और ५. मंदानों की खेती । कुछ विद्वानों 
ने वंदिक श्रार्यों के पंचजनाः श्रर्थात्‌ पांच कबीलों तथा पंच क्ृष्टयः अर्थात्‌ पांच 
प्रकार के कृषक श्रोर श्ौद्योगिक समुदायों को भी श्रा्य/ समाज के पांच विभागों 
के रूप में ग्रहण किया है। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल से ही भिन्‍न- 
भिन्‍न भौगोलिक स्थितियों में जीविकोपार्जन के भिन्‍न-भिन्‍न रूप देखे जाते हें । 
संसार के श्रादिम सनुष्य, शिकार, सछलीमारी श्रौर जंगली फल-सूल के. 
एकत्रीकरण के द्वारा श्रपत्ती जीविका चलाते हैं और उन्नत समाजों में जीविका 
का साधन खेती या पशुपालन श्रथवा दोनों का मिश्रण होता है । इससे स्पष्ट: 
ही जाता है कि मनुष्य के विकासक्रम में श्रालेट, मछलीमारी और फल-स्‌ल 
के एकत्रीकरण की श्रवस्था पहली मंजिल है और कृषि तथा पशुपालन उसके 
बाद की मंजिल है। पहली अवस्था को एक शब्द में श्राद्वेट युग कहा जाता 
है। यह दूसरी बात है कि बहुतसी श्रादिम जातियां श्राज भी इसी श्रवस्था में 
पड़ी हुई हैं, किन्तु जो जातियां श्राज कृषि और पशुपालन करती हुई दिखायी 
देती हैं, वे भी पहले इस अवस्था से गुजर चुकी हैं, इसमें संदेह नहीं |. पहली 
अवस्था एकत्रोकरण को श्रवस्था होतो है। इसमें सनुष्य प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं 
को एकत्र करके ही खाद्य सामग्री बनाता है । वह श्रपने भोजन को उत्पन्न नहीं 
करता। जंगली फल-मूल या श्रनाज, सछलियों और पशुझ्रों के उत्पादन में 
उसका कोई हाथ नहीं होता । जब वह पशुओं और अ्रनाजों का स्वयं उत्पादन 
करने लगता है तब वह जोविकोपार्जन की दूसरी मंज्ञिल में श्रा जाता है और 
पशुपालक तथा कुंषक बन जाता है। इसोलिए पहलो अ्रवस्था को खाद्य सामग्री 
के एकत्रीकररणण तथा दूसरी को उत्पादन की श्रवस्था कहते हैं ।॥ उत्पादन की 
अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि पशुपालन पहले होता है या कृषि । _ 
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कृषि दो प्रकार की होती है, एक खुरपी की खेती या बागबाती, जिसमें सनुष्य' 
हाथ के औज्ञारों से खेती करता है, दूसरी हल की खेती जो पालतू पशुझ्रों कीः 
सहायता से होती है। स्पष्ठ है कि पहली प्रकार की कृषि तो पशुपालन के 
पहले हो सकती है, किन्तु हल की खेती तब तक नहीं हो सकती जब तक कि 
' पहले पशुपालन की कला का विकास न हो गया हो । इसीलिए हमें जीविको- 
पार्जन के तोच रूपों के स्थान पर विकास क्रम से चार रूप मानने पड़ते हैं. 
श्र्थात्‌ शिकार, बागबानो, पशुपालन और खेती । शिकार के श्रन्दर कन्द-मुल- 
फल का एकत्रीकरण ओर मसछलोमारी भी समराविष्ठ हैं । 

एकत्रीकरण की अवस्था में मनुष्य का जीवन प्रकृति पर श्राश्चित होता 
है श्रोर वह आकस्मिक प्राकृतिक परिवर्तत का शिकार बना रहता है। किन्तु 
जब वह उत्पादन की अ्रवस्था में आता है और क्षि तथा पशुपालन के द्वारा 
श्रपनी खाद्य सामग्री को स्वयं उत्पन्त करने लगता है, तब उसका जीवन अधिक 
निश्चित हो जाता है ओर वह प्रकृति की दासता से मुक्त हो जाता है। जहां 
पहले वह परोपजोवी भोक्ता सात्र था, वहां अरब वह श्रात्म निर्भर, कर्त्ता या 
स्रष्टा बन जाता है। उसके संगठन भी बड़े-बड़े होने लगते हैं। एकत्रीकरण 
की अ्रवस्था में बहुत छोटे-छोटे समुदाय होते थे, क्योंकि उससे अ्रधिक आबादी 
के लिए उस जोवन विधि में गुंज।|इश नहीं थीं। किन्तु उत्पादन की व्यवस्था 
बहुत बड़ी-बड़ी आाबादियों का भररा-पोषण कर सकती है। वास्तव में प्रकृति 
के ऊपर इस बढ़े हुए प्रभुत्व के कारण ही उत्पादन को एकञ्नीकरण से उन्नत 
अवस्था माना जाता है। प्रइन यह होता है कि एकन्नीकरण से उत्पादन की 
अवस्था किस प्रकार विकसित हुई ? इनके बीच की कड़ियां कौन सी हैं ? 
वास्तव में प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य की विजय उसी समय स्थापित हो 
जाती है जब वह खाद्य सामग्री का संचय करना सोख जाता है, क्योंकि इस 
प्रकार वह भुखमरी और भ्रकाल से मरने से बच जाता है। संचय की प्रवृत्ति 
पशुओ्रों में भी पायी जातो हे जो प्रतिकूल ऋतुओं के लिए अपनी खाद्य सामग्री 
को संचित करते हैं । मनुष्यों में संचय की कला आरम्भ से ही देखी जाती है ॥ 
आखेट जीवी ओर प्रारस्भिक कृषक उसके महत्त्व को श्रच्छी तरह समभते हैं । 
संचय के श्रतिरिक्त, बहुतसी वस्तुएं श्रपने प्रशकृतिक रूप में खाने के योग्य नहीं 
होतीं, उनमें से उनका हानिकर अंश निकाल कर उन्हें खाने के योग्य बनाना 
भी उत्पादन की ओर प्रगति का एक कदस है। इसके लिए भी बड़े परिश्रम 
और अनुभव को श्रावश्यकता होती है । 


इसी तरह जंगली फलों या अ्नाजों को बोने और लगाने से पहले मनुष्य 
उनके उगने के लिए श्रनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। फलों की भाड़ियों: 


श्र 


के आस-पास के जंगल जला दिए जाते हैं जिससे वे फल अ्रच्छी तरह हो सकें + 
कुछ जातियों में स्त्रियां कन्द-मूल के श्रास-पास के पत्थर हटाकर उन्हें निय- 
मित रूप से बढ़ने में सहायता पहुंचाती हैं । इन पत्थरों को वे अपने बगीचों 
के चारों ओर एकत्र करके तख््तों के सहारे दीवार-सी घेर देती हैं । ये बगीचे 
स्त्रियों की ही सम्पत्ति होते हैं। इनमें पेड़ लगाये तो नहीं जाते, किन्तु उनकी 
रक्षा की जाती है । 

कृषि या बागबानी का आरम्भ सबसे पहले दक्षिण एशिया में केले की 
खेती से हुआ प्रतीत होता है। केले का पेड़ उसी की जड़ की एक पुत्ती को 
ज़मीन में गाड़ कर लगाया जाता है । इसके बाद बीज बोकर गेहूं श्रादि लगाने 
की कला का विकास अन्य देशों में स्वतंत्र रूप से हुआ । ऐसा प्रतीत होता है 
कि गेहूं, जौ और बाजरे की खेती पहले-पहल भारत और श्रफ़गानिस्तान के 
आस-पास आरम्भ हुई क्‍योंकि इस क्षेत्र में इनके जंगली पोधे मिलते हैं। मध्य 
यरोप में ये जंगली पोधे नहीं मिलते, इसलिए यद्यपि स्विट्ज़्रलेंड की खदाई में 
प्रगतिहासिक काल के ये श्रनाज सिलते हैं, किन्तु इससे यही परिणास निक- 
लता है कि ये श्रनाज एशिया से ही वहां पहुँचे होंगे और वहां से यूरोप के 
आल्प्स पर्वत से होकर कोई न कोई व्यापार-मार्ग भ्रवर्य रहा होगा। भारत 
ओर अ्रफ़गानिस्तान के क्षेत्र में गेहूं की खेती का श्रारम्भ सानने का सबसे बड़ा 
कारण यह है कि दुनियां के श्रन्य क्षेत्रों में गेहूं के जितने अ्रलग-अ्लग भेद 
दिखायी देते हैं, वे सभी इस क्षेत्र में जंगली रूप में एकन्र मिलते हैं। इससे यह 
परिणाम निकलता है कि गेहूं का वितरण-केन्द्र यही क्षेत्र है । 

प्रारम्भिक कृषि अर्थात्‌ बागबानोी की कला का श्राविष्कार स्त्रियों की 
देन है, जबकि हल की खेती पुरुष का कार्य है । शिकारी अवस्था में पुरुष जंगलों 
सें पशुओं का शिकार करता था और स्त्रो घर में रहकर बच्चों की देख-रेख 
करती थी और आ्रास-पास के कन्दनूल-फल एकत्र करती थी। इसलिए यह 
स्वाभाविक प्रतीत होता है कि स्त्रियों ने ही पेड़-पौधों का श्रधिक अनुभव 
रखने के कारणण पहले-पहल श्राकस्मिक रूप से गिरे हुए बीजों या पौधों के 
अंकुरों को उगते हुए देख कर बागबानी का आरम्भ किया हो और पुरुषों ने 
पशुओं की भ्रवृत्ति का अ्रध्ययत करते-करते पशुपालन का आविष्कार किया हो । 
आज भो अनेक झ्रादिम जातियों सें पुरुष और स्त्री सें इस प्रकार का अम 
विभाजन बना हुआ है। उन्नत जातियों में इस विभाजन के कुछ श्रवशेष प्रतीकों 
के रूप में मिलते हैं। हिन्दू समाज में दशहरे के त्योहार पर लड़कियों का 
मिट्टी के लोंदे में जरई उगाने और उससे परिवार के पुरुषों को श्रलंकृत 
करने की प्रथा आदिकालीन वस्तुस्थिति का स्मरण कराती है। दूसरी ओर 
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हल की खेती पशुओं पर श्राश्चित होने के कारण सदा से पुरुषों का कार्य 
रही है। 

प्रारस्भिक कृषि के साथ भी कुछ सामाजिक और राजनीतिक संस्थाश्रों 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो लोग बराबर जगह बदलते रहते हैं, उनमें भूमि 
'के स्वामित्व का कोई निश्चित रूप नहीं होता । ज़मीन दूसरे को नहीं दी जाती 
न उसका उत्तराधिकार चलता है। यह बात व्यक्तियों के लिए भी होती है 
'और सारे समुदाय के लिए भी | श्रगर कोई बाहरी आदमी उस ज़मीन के 
निवासियों क॑ अनुमति से उस ग्राम में बस जाय तो वह भी उस सम्मिलित 
भूमि को उन्हीं की तरह जोत-बो सकता है। वर्ष-दो-वर्ष तक किसी ग्राम के 
निवासियों का अधिकार किसी ज़मीन पर रह सकता था। किन्तु दूसरे लोग 
भी उस पर खेती कर सकते थे और निकाले नहीं जा सकते थे। ग्राम के 
निवासियों में कोई भी किसी ऐसी भूमि को ले सकता था जो किसी दूसरे के 
इस्तेमाल में न हो, और जिसके लिए दूसरों को श्रतुमति प्राप्त हो सके । यदि 
इस सम्बन्ध में कोई भगड़ां होता था तों मुखिया उसका फेसला कर देता था.। 
किन्तु एक स्थान में स्थिर रूप से रहने वाली अनेक जातियों में, मुखिया प्रत्येक 
परिवार को ज़मीन बांदता है श्लौर इस प्रकार वह श्रन्य ग्राम वासियों का 
स्वामी बन जाता है। कहीं-कहीं अपने ग्राम के निवासियों को ज़मीन बांटने 
का श्रधिंकार तो उसे नहीं होता, किन्तु दूसरी जातियों से श्राये हुए लोगों को 
वही ज्ञ़मीन देता है श्नौर उनका भाग्य विधाता बनकर धीरे-बीरे वह उनको 
सहायता से श्रपत्ती जाति वालों का भी स्वामी बन जाता है ओर इस काये 
के लिए उसे किसी पड़ोसो समुदाय को जीतना भी नहीं पड़ता । इस प्रकार 
की सामन्तशाही कुछ श्रादिम जातियों में विकसित रूप में दिखायी देती है, 
जिनमें एक राजा सारी ज़्मीन का मालिक होता है और मुखिया लोग उसके 
प्रतिनिधि होते हैं तथा साधारण जन उनका काम करने की गार्ते पर उनसे 
ज्ञमोन लेते हैं। विशेष रूप से ये मकान बनाने और सेनिक सेवा का कास 
करते हे | 

अब पशुपालकों को देखिए। उनके घरेलू जानवर अ्रपनो ही जाति के 
जंगली जानवरों से कुछ ऐसे भिन्न गुण रखते हैं जो उन्हें वंश परम्परा से प्राप्त 
होते हैं। घरेलू जानवरों का केवल पालतू जानवरों से भी एक भेद होता है। 
बहुत से पालतू जानवर पकड़कर काम में लगाये जा सकते हैं किन्तु बन्दी 
अवस्था में वे बच्चे नहीं पेदा करते । भारत, हिन्दचीन, लंका ओर जावा के 
हाथी बहुत से घरेलू कामों में लगाये जाते हैं ॥ वे बोर ढोते हैं ओर कहों-कहीं 
हल भी खींचते हैं किन्तु वे बच्चे नहीं पेदा करते । और इसलिए जब कोई 
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नया हाथी पकड़ा जाता है तो उसे अलग से इन सब कामों को सिखाना पड़ता 
है| घोड़ों और बैंलों के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता, और ये मनुष्य के घर में 
रहकर भी बच्चे पेदा करते हैं। ऐसे जानवरों को पहचानने के लिए मसुष्य को 
हज़ारों वर्ष जानवरों का परीक्षण करना पड़ा होगा और आज से दो हज़ार 
वर्ष पहले जो जानवर मनुष्य के साथी बन गये थे, वे ही आज भी उसके घरेलू 
जानवर हैं । सबसे पहला जानवर जो आदमी का साथी बता, वह कुत्ता है । 
वह श्रन्‍्य पशुओरों का शिकार करने में ओर उन्हें पकड़ने में आदमी की सहायता 
करता है। कुछ जातियां कुत्तों का मांस भी खाती थीं। और कहीं-कहों इससे 
गाड़ियां खींचने का भी काम लिया जाता है। इसके बाद अन्य जानवर भी 
धीरे-धीरे पालतू बनाए गए, जिनमें रेनडीयर, घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बल, भेड़, 
बकरी आदि का विभिन्‍न सभ्यताओं में विशेष महत्त्व रहा है। 
पशुपालकों की सम्पत्ति-लिप्सा के कई सामाजिक और राजनीतिक परि- 
णाम होते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पशु हो जाते हैं और ग़रीब लोग केवलः 
उनके पशुझ्रों की देख-रेख करने वाले सेवक बन जाते हैं। इस प्रकार उनमें 
वर्ग भेद उत्पन्त हो जाता है, यद्यपि यह वर्ग भेद बहुत स्थिर नहीं होता 
क्योंकि पशुपालकों को अ्रनेक खतरों का सामना करना पड़ता है श्लौर मौससा 
की कठोरता तथा धत्रओं के सुकाबले में उनकी स्थिति संदा एक-सी नहीं रह: 
पाती । फिर भी इनमें कभी-कभी पशुझों की सामन्तशाही उत्पन्न हो जाती है ४ 
एक राजा सारे पशुओं का मालिक हो जाता है और उसके प्रतिनिधि मुखियों 
को पशुओ्रों की जायदादें मिलती हैं। राजा, पशुओं और चरागाहों को प्रजा में 
बांदता है और इस प्रकार सब का नियन्‍्ता होता है। एक स्थान में क्षेत्रीय सर- 
दारों को दस हज्ञार पशु और उनके सेवकों को कई सौ पशु मिलते थे और 
उनसे छोटे सरदारों को दस-दस पशु तथा साधारण पशुपालकों को एक या दो 
पशु मिलते थे। पशुपालक लोग अपने पशुश्रों पर स्वामित्व सूचक चिह्न लगाते 
हैं। जेसे कुछ तुर्क जातियां अ्रपने घोड़ों की जांघ को जला कर अंकित करती 
हैं और पश्चिमी किरगीज्ञ लोग अपने घोड़ों और भेड़ों के कान काट देते हैं । 
गतिसान्‌ (यायावर) पशुपालकों की आवश्यकताएं उन्हें स्थिर कृषकों केः 

विरुद्ध संघर्य के लिए विवश कर देती हैं। यह इतिहास का एक बड़ा विचिऋ 
विरोध है। कृषकों की अपेक्षा पशुपालक श्रधिक संगठित और गतिशील होते 
हैं और इस लिए अपने आ्रास-पास के कृषकों को पुरानी और स्थिर सभ्यताश्रों, 
के मुकाबले में भी वे प्रायः विजयी होते हैं ॥ चीन के उत्तर से आने वाले घुड़- 
सवार तुक॑ और मंगोल पशुपालकों के समूह लगभग १४०० ई० पु० से 
निरन्तर चीनियों को परेशान करते रहे। ये श्रशान्त समूह निरन्तर चीन की 


हे 





नहीं पाती थी। श्रन्त में ३०७ ई० पृ० में जब एक चीनी शासक ने तुके 
 श्रव्वारोहियों को तोरन्दाजी ओर उनकी चुस्त पोशाक का अनुकरण किया, तब 
चीनी लोग इनके हमलों का जवाब देने लगें। फिर भी ये हमले बराबर होते 
“रहे । १२.१५ ई० में मंगोलों ने पीकिग पर अधिकार कर लिया और. चीन सें 
- एक नया राज्य बंश स्थापित किया । इसी प्रकार १६४४ ई० में मंच लोगों ने 
उत्तर से श्राकर श्रपना साम्राज्य क्रायम किया। मंगोलों की विजय का क्षेत्र 
“बहुत ही विस्तृत था.। चंगेज्‌ खां और उसके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में 
उन्होंने न केवल चीन को अपने श्रधीन किया, प्रत्युत फारस और रूस के अनेक 
भागों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया । इसी प्रकार श्ररव लोग भी एकाएक 
विश्व-इतिहास के मंच पर प्रकट हुए श्ौर उन्होंने बड़ी तेजी से उत्तरी श्रफ्रीका 
के विशाल क्षेत्रों और स्पेन तथा पुतेंगाल तक अ्रपनी. विजय पताका फहरायी ॥ 
आज भी श्ररब के ब्रात्य पशुपालकों को मनोवत्ति वहां के स्थिर कृषकों के प्रति 
वसी ही दिखायी देतो है । बद्‌दू लोग समभते हैं कि उनके लिए भोजन प्रस्तुत 
करना कृषकों का कत्तंव्य है श्रोर भ्रगर वे श्रपनी इच्छा से ऐसा नहीं करते तो 
बद्दुओं को यह श्रधिकार है कि उनसे जो कुछ मिल सके, ले लें। श्रफ्रीका के 
मूल निवासियों में भी परस्पर इस प्रकार का सम्बन्ध दिखायी देता है। अनेक 
स्थानों में पशुपालकों ने कृषकों को पराजित करके श्रपने को ऊंची जाति और 
कृषकों को नीची जाति बना दिया है श्रोर उनसे कर तथा सेवा लिया करते 
हैं। जिस प्रकार कृषक लोग शिकारियों का जंगल काट कर क्ृषि के लिए 
ज़मीन निकाल लेते हैं श्रोर शिकारियों को इस तरह बेकार करके उन्हें अपनी 
प्रजा या दास बना लेते हैं, उसी प्रकार पशुपालक लोग कृषकों से पशु छीन 
कर और उनके खेतों को अ्रपनी चरागाह बनाकर उन्हें बेकार कर देते हैं। 
और ऐसी स्थिति में या तो कृषक लोग अपने ग्रामों को छोड़कर किसी अन्य 
स्थान में भाग जाते हैं श्रथवा पशुपालकों के दास बन जाते हैं । 


पशुपालकों के मुकाबले में कृषकों की हीनता का एक बड़ा कारण उनकी 
पार्थक्य भावना है जो कि उनको श्राथिक और राजनीतिक जीवन प्रणाली का 
परिरणाम है । पशुपालकों का जीवन सामृहिक होता है ओर श्रपनी एकता तथा 
संगठन के कारण वे लोग छोटे-छोटे समुदायों में विभाजित कृषकों को भेद 
नीति से फोड़ कर, बारी-बारी से एक-एक को जीत लेते हैं । 


पदशुपालकों को जीवन विधि का एक परिणाम यह भी बताया जाता है 


“श्र 


कि उनमें स्त्रियों की स्थिति बहुत हीन हो जाती है ॥ क्योंकि पशुपालन का 
आरम्भ करने वाले पुरुष थे और पशुपालक व्यवस्था में पशु ही मुख्य सम्पत्ति 
हैं, जिनसे स्त्रियों का कोई सम्बन्ध नहीं होता और उन्हें पशुओं का उत्तराधिकार 
भी नहीं प्राप्त होता । पुरुष का कोई दूर का सम्बन्धी उसके सरने पर उसकी 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, किन्तु उसकी लड़कियां नहीं हो 
सकतीं । पशुपालन सम्बन्धी सारे सुख्य कार्य भी पुरुष ही करते हैं स्त्रियों के 
जिम्मे केवल छोटे-मोटे कार्य ही रहते हैं। इन्हीं कारणों से पशुपालकों का 
समाज प्रायः पितृम्रुलक होता है और मातृमूलक समाज प्रायः प्रारस्भिक कृषि 
या बागबानी की व्यवस्था में पाया जाता है जहां जीविकोपाजन का मुख्य 
साधन स्त्रियों के हाथ में रहता है, और कुल का नाम तथा सम्पत्ति का 
उत्तराधिकार उन्हीं को प्राष्त होता है । द 


भ् 
विकास को श्रवस्थाएं 


माज का सबसे पहला रूप एक प्रकार का कुदुम्ब ही था, यथपि वह संकु- 
चित अर्थ में कुटुम्ब नहीं था, बरन्‌ श्रनेक कुटुम्बों का सयूह था। किन्तु 
उस पूरे समूह में यह भावना थी कि हम सब एक दूसरे के सम्बन्धी हैं, चाहे 
रक्त सम्बन्ध से श्रथवा विवाह सम्बन्ध से। और वह श्रादिम कुटुम्ब समूह या 
गोत्र इसी आत्मीयता की भावना पर प्रतिष्ठित था। श्राज भी संसार की कुछ 
श्रादिम जातियां इसी श्रवस्था में पड़ी हुई हैं। लंका के “वेद्ा” लोग इसी 
प्रकार के छोटे-छोटे कुटुम्ब समुहों में बिखरे हुए हैं, जो एक दूसरे से कोई 
सस्बन्ध नहीं रखते । यही मनुष्यों को प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें उनका 
जीवत श्रल्पकालीन, पशुवत्‌, दरिद्र और श्रसहाय था। धीरे-धीरे मनुष्य इस 
श्रवस्था से निकला, उसने श्रपनी आहार प्राप्ति के नये तरीकों श्लौर नये औज्ञारों 
का आ्राविष्कार किया और बड़े-बड़े गोत्र समूहों श्रौर जनों या कबीलों के रूप 
में संगठित हुआ तथा उसकी रीति नीति श्लौर धर्म का विकास हुआा। इस 
विकास के फल-स्वरूप हम लिखित इतिहास के आरम्भ में इन कबीलों को ग्राम 
में बसे हुए ग्राम समुदायों के रूप में देखते हैं । 
ग्राम सघुदाय भूमि के किसो विशेष खण्ड पर स्थायी रूप से बसी हुई 
मनुष्यों की श्राबादी हैं जो इस भूमि को सम्मिलित रूप से शअ्रपनी सम्पत्ति 
समभते हैं, किन्तु कृषि के लिए उसको परिवारों में विभाजित कर देते हैं । 
प्रत्येक परिवार का एक घर होता है और ज्ञ़मीन पर सबका सामूहिक स्वामित्व 
होता है। घूमते फिरते ब्रात्य कबीले कभी कभी अंशतः ब्रात्य और शअ्रंशतः 
शालोीन होते हैं। ऐसा प्रायः उन समूहों में होता है जो कि अ्रंशतः कृषि पर 
श्र अंशतः पशुपालन पर जीते हैं । 
ग्राम समुदायों के अनेक रूप होते हैं, किन्तु इन सबमें कुछ गुण समान 
होते हैं और एक रूप से पाये जाते हैं। इनमें समाज की इकाई के रूप में परि- 
बार का एक स्पष्ट रूप निद्िचत हो जाता है। प्रत्येक परिवार के घर की 
दीवार उसे ग्राम के अन्य कुटुम्बियों से श्रलग कर देती है। प्रत्येक परिवार का 
घर उसके श्रधिकारों का श्रधधार बन जाता है और उसे सार्वजनिक भूमि में 


देर 


श्४ड 


एक हिस्से का और सार्वजनिक जीवन में एक स्थान और सुरक्षा पाने तथा 
समूह के धार्मिक कार्यों में भाग लेदे का भ्रधिकार होता है। गृहस्थ का घर 
और उसमें जलने वाली श्रग्नि परिवार की पवित्र सम्पत्ति होती है और उसका 
सामाजिक महत्व अत्यधिक होता हैं। इसी श्रग्नि के सम्धुख सारे धामिक कार्य 
ओर जन्म, विवाह तथा मृत्यु-परयन्त सारे संस्कार होते हैं । 
व्यवस्था की दृष्टि से सब सझुदायों के खुखिया मिलकर ग्राम सभा बनाते 
हैं। ग्राम समुदाय स्वेथा आत्मनिर्भर श्रौर स्वशासित समुदाय होता है। ग्राम 
सभा सघुदाय के सहज धर्म का पालन कराती है। ग्रास समुदाय में शासन के 
सारे उपकरंण बीज रूप में दिखायी देते हैं। ग्राक्रमण श्र विजय ठथा व्यापार 
के विस्तार के कारण वृहत्तर राजनीतिक संगठनों का जन्म हुआ जिनमें ग्राम 
“समुदाय आंशिक रूप से एक सार्वभोम राजा के श्रधीन हो गये किग्तु उन्होंने 
अपनी स्वायत्तता नहीं छोड़ी और राज के कानून की श्रपेक्षा ग्राम सम॒दाय के 
लोकाचार को वे भ्रधिक महत्व देते हैं । 
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इस प्रकार हमारे सामने ग्राम का चित्र भ्रनेक घरों के एक ससूह के रूप 
'में. उपस्थित होता है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है, जिसका जीवन 
'आत्मनिर्भर होते हुए भी सीमित श्रौर दरिद्र है। विकास की इस श्रवस्था में 
देश का चित्र इन्हीं ग्राम समुदायों से बनता है जो सारे देश में प्रथक-प्थक 
बिखरे हुए हैं। इनकी स्वतंत्रता के लाभ की तुलना में इनके जीवन की. कठि- 
नाइयां, लोक परम्परा और लोकाचार कौ कपमंडकता, तथा ज्ञान और प्रति- 
स्पर्धा की कमी ही अधिक दिखायी देती है । प्रत्येक समुदाय दूसरों से प्राय 
ँेथक रहता है। उनमें अपनी-प्रपनी अतिरिक्त श्रथवा विशिष्ट वस्तुओं का 
विनिमय नहीं होता । यदि एक गांव में श्रधिक उपज हो तो ऐसी कोई पद्धति 
'नहीं होती जिससे वह दूसरे गांवों की, जिनमें श्रगाज की कमी है, श्रावश्यकताओं 
'को पूति कर सके। उनमें कोई श्रम विभाजन नहीं होता, कोई नियमित बाजार 
'नहीं होता । यत्र तत्र केवल आस-पास के गांवों में मौसमी मेले लगते हैं । बिक्री 
'की वस्तुओं में नमक भ्रौर कुछ घातुएं श्रादि बहुत थोड़े से पदार्थ हो बाज़ार में 
“लाये जाते हैं। इस प्रकार के पार्थक्य से हानि और अ्रपव्यय ही होता है और 
' सहयोग से शक्ति का सदुययोग और साधनों का सदव्यय होता है। किसी 
'समुदाय को आत्मनिर्भरता का क्षेत्र जितना ही छोटा होता है, उतनी ही वह 
'आत्मनिर्भरता दरिद्र होती है और उतना उस समदाय का जीवनस्तर नीचा 
होता है । यह्‌ सामाजिक विकास का एक मुख्य नियम है। 


पाथक्य के टूःने से ही प्रयति का रास्ता साफ हो जाता है, यह समाज 
ध्के इतिहास में सदा देखा गया है । ग्राम सम॒दायों का पार्थक्य दो कारणों से 


श्थ 

टूटा; एक तो नगरों के विकास से, जिनसे व्यापार और संस्कृति के रास्ते सारे... 
देश में फेले, ओर दूसरे सारे देश के राज के भ्रधोत एक राष्ट्रीय सूत्र में संगठित द 
: हो जाने से ॥ प्रायः ये दोनों बातें साथ ही होती हैं । किन्तु कहीं कहीं नगरों' 
का विकास राष्ट्रीयता के विकास से स्व॒तन्त्र ओर पहले ही दिखायी देता है 
जैसे यूनान और रोम में विशेष रूप से नगरों का विकास हुआ था । 

सामन्‍्त प्रथा का सघूल तत्व भस्वामित्व होता है। जनता में सामन्‍्तों के 
प्रति श्रधोनता, स्वासिभक्ति, कर्तव्य और सम्मान की भादना बलवती होती है।. 
किन्तु इस भावना का बाह्य श्राधार यह वास्तविकता होतो है कि एक मनुष्य 
दूसरे से ज़मीन लेकर उसको अपना स्वामी बना लेता है ओर स्वयं उन्तक 
'झासामी या श्रधंदास बन जाता है। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व ही सारे 
ग्रधिकारों की कसोटी होता है, जो कि ग्राम समष्टि के सिद्धान्त के सर्वथा 
विपरीत है जिसमें भूमि का वितरश परिवारों में होता था और परिवार के 
मुखिया की हैसियत से ही लोग सारे अ्रधिकार प्राप्त करते थे। सामन्‍्त प्रथा 
में सहज नागरिकता का भाव लुप्त हो जाता है। राजनीतिक तथा सामाजिक 
ग्रधिकारों का सम्पति की भाँति विनिमय और क्रय-विक्रय होने लगता है ४ 
नागरिक सम्बन्ध का स्थान एक प्रकार का व्यक्तिगत सम्बन्ध ले लेता है श्रौर 
इस सम्बन्ध का आधार व्यक्तित्व नहों होता है वरन्‌ सम्पत्ति होती है । 

इसलिए सामन्‍्त व्यवस्था सोपानवत्‌ होती है, इसमें ऋमिक रूप से, एकः 
के ऊपर एक, श्रनेक स्तर होते हैं। झौर सबसे ऊपर राजा होता है जो सारे 
देश का स्वामी होता है। नीचे के अधिकारी ऊपर वालों की सेवा को शर्तें 
पर अपनी सम्पत्ति के स्वामी होते हैं। किन्तु सबसे बड़ा भेद भूस्वासी झोर 
किसान श्रथवा रईस और रजील के बीच होता है जिन्हें राजा और प्रजा भी: 
कहा जाता है । इन दोनों वर्गों में अनेक स्तर होते हैं, भूस्वासियों में राजा, 
नवाब, तालुकदार, जागीरदार, ज्ञमींदार आदि। और कृषकों में स्व॒तन्त्र 
_ किसान और श्रधंदास आदि । | 

सामन्त व्यवस्था सेनिक व्यवस्था भी होती है। सामनन्‍्त अपने राजा को 
और सेवक श्रपने स्वामी को घुर्य रूप से सेनिक सेवा ही अपित करता है। 
किन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपने निकटतम स्वामी के प्रति ही ज़िस्सेदार होता है । 
व्यक्ति और सर्वोच्च श्रधिकारी के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता । सामन्‍त 
राज में एकता नहीं होती । सत्ता का श्रर्थ भस्वाभित्व होता है और प्रत्येक: 
सामन्त अपनी जागीरदारी में एक सात्रा में उसी प्रकार शासव करता है जिस 
तरह राजा श्रपने सारे राज्य में । इस प्रकार श्रधिकार श्रनेक मात्राओं में वित- 
रित होता है। प्रत्येक सामन्‍्त के श्रपने श्रपने क्षेत्रीय अ्रधिकार होते थे, वे श्रलग: 
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झलग कर लगाते थे। उनके अपने शअ्रपने सिक्के चलते थे। यहाँ तक कि दे 
स्व॒तन्त्र रूप से युद्ध भी किया करते थे। प्रत्येक सामन्त श्रपने श्रपने क्षेत्र में 
नाता प्रकार के बन्धन, टोल और जुर्माने लगाता था और व्यक्तिगत सेवाएँ लेता 
था। राजनीतिक दृष्टि से ऐसी विश्यु खल व्यवस्था बहुत दिनों तक चलती 
रही, उसका यही कारण था कि देश की एक संस्कृति और एक धर्म था। जब 
राजा की शक्ति का धर्म से पार्थक्य हुआ और दोनों का संघर्ष बढ़ा, तब सामन्त 
व्यवस्था का अन्त अ्रवश्यं मावी हो गया। . द 

सामन्‍्त व्यवस्था में ही नगरों का विकास हुआ जिसमें उनके विनाश का 
बीज आरंभ से ही छिपा हुआ था, क्योंकि नगरों का स्वरूप सामनन्‍्त व्यवस्था 
के मघूल सिद्धान्त के ही विरुद्ध होता है, और उससे स्वतन्त्र होने के लिए वे 
सदा प्रवृत्त रहते हैं। सामन्‍्त व्यवस्था स्वरूपतः ग्रामों की व्यवस्था है। वह 
शहरों में जीवित नहीं रह सकती थी । 

आरम्भ में तगर एक प्रकार के बड़े गांव ही थे जिनका रूप विकसित 
जीवन की श्राथिक, राजनीतिक शौर सामाजिक आवश्यकताओं से बदल गया 
था। कुछ विशेष स्थितियां मनुष्यों को किसी विशेष स्थान पर एकन्न करतो हैं 
जेसे नदी का घाट, बन्दरगाह, व्यापार सार्गो' का संगम और प्राकृतिक रूप से 
सुरक्षित स्थान श्रादि। राजनीतिक और आथिक कारण स्वभावतः मिल 
जाते हैं। सुरक्षित स्थान में व्यापारी एकन्न होते हैं और व्यापार-केन्द्र को राज 
'की श्रोर से सुरक्षित बनाया जाता है श्रौर वहीं शासन का केन्द्र भी स्थापित 
हो जाता है। इस प्रकार से जिन स्थानों में राजनीतिक और श्राथिक सुविधाएं 
एकत्र हो जातो हैं वहीं बड़े बड़े शहर बस जाते हैं। भारत के श्रधिकांश नगरों 
का निर्माण इसी प्रकार से हुआ । किन्तु भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध नगरों 
'का विकास उन स्थानों से हुआ जहां कभी शक्तिशाली हिन्दू श्रथवा सुसलमान 
बादशाहों के शिविर स्थापित हो जाते थे। सारे साम्राज्य की धन सम्पत्ति ऐसे 
स्थानों में एकत्र हो जाती थी जिससे वे कुशल कारीगरों और कलाकारों के केन्द्र 
'बन जाते थे । जितने अ्रच्छे कारीगर होते थे, श्रपने उपकरणों के साथ इन राज- 
धानियों में श्रा जाते थे। यही कारण है कि ये राजधानियां इतनी समृद्ध हो 
गयी थीं। साथ ही साथ जब कोई राजा कोई दूसरी राजधानी बना लेता था, 
'तब पुरानी राजधानियां वीरान हो जाती थीं। कभी कभी ऐसा भी होता था 
कि कोई कारीगरी उस स्थान में इतनी जड़ जमा लेती थी कि राजधानी के 
स्थानान्तरित हो जाने के बाद भी उस कारोगरी से सम्बद्ध आबादी उस स्थान 
में बनी रह जाती थी और वह नगर बना रह जाता था। ऐसे नगरों के झास- 
पास कुछ उपनगर भी विकसित हो जाते थे। इनके अतिरिक्त कुछ गांव अर 
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ऋरषरणों से महत्व प्राप्त कर लेते थे, जिनमें से कुछ तो तीर्थ स्थानों के कारण 
महत्वपूर्ण हो गये थे। भारत के नगरों का विकास इन्हीं कारणों से हुआ । 
जब नगरों की वृद्धि हुई, तो वे सामनन्‍्तों की सत्ता को चुनौती देने लगे। 
कुछ सामन्ती क्षेत्रों में, जसे उत्तरी फ्रान्स में अनेक नगर उद्योग और व्यापार के 
द्वारा इतने समद्ध हो गये और शआ्रआथिक तथा राजनीतिक संघों के निर्माण से 
उनकी शक्ति इतनी बढ़ी कि वे श्रपनी स्वतन्त्रता के लिये प्रबल संघर्ष करने 
लगे और एक बड़ी मात्रा में स्वतन्त्र हो भी गये। कई नगरों ने सामन्‍्तों का 
सफलतापूर्वक विरोध भी किया और उनके सारे सार्वजनिक अ्रधिकार छीन 
लिए । नागरिकता ओऔरर क्षेत्रीय शासन का जाति भेद, ये दोनों साथ-साथ नहीं 
रह सकते थे। व्यापार जनित सम्पर्क और कार्य सामन्‍्ती प्रतिबन्धों के प्रति 
विरोध की भावना उत्पन्न करते हैं। नगरों में व्यापारियों श्रौर उनके बाद 
कारोगरों के जो संघ बने, उन्होंने सामन्‍्त व्यवस्था के उन्मलन में विशेष रूप से 
काम किया । उनके द्वारा राजनीतिक श्रोर श्राथिक द्क्ति का नये रूपों से उदय 
हुआ जो भूमि के स्वाधित्व पर आाधृत नहीं थे । इन संघों ने राजाओं, सामन्तों 
और धर्माचार्यो' से धीरे-धीरे स्वतन्त्रता के श्रधिकार प्राप्त किये। इंग्लेण्ड में 
११वीं द्ाताब्दी के श्रन्त में हम इस प्रकार के अ्रनेक व्यापार नियमों को देखते 
हैं । सामन्‍त लोग शअ्रपने श्रधिकारों को धन के बदले में छोड़ रहे थे । धीरे-धीरे 
इसी विनिमय के द्वार! सामन्ततन्त्र से जनतन्त्र का विकास हुआ । इन नियमों 
ने अपने सदस्यों को सामन्‍्तों के श्रनेक करों और उनकी व्यक्तिगत सेवाश्रों से 
मुक्त कर दिया। वे स्वतन्त्र नागरिकों के ऐसे संगठन बन गये जो व्यापार के 
विस्तार और झ्राथिक तथा सामाजिक सम्बन्धों के विस्तार में विश्वास रखते 
थे। इसमें सन्देह नहीं कि ये व्यापार निगम भी आगे चल कर संकुचित और 
अधिकारवादी हो गये और कारीगरों के नये संगठनों को और श्न्त में राष्ट्रीय 
सरकारों को उनकी ज़्यादतियों का विरोध करके उनकी सत्ता को समाप्त करना 
पड़ा । किन्तु बीच के समय में व्यापार संघों में उन सम्बन्ध सुत्रों के निर्मारण में 
बहुत बड़ा काम किया जिनके द्वारा किसो देश के अ्रनेक स्वतन्त्र ससुदाय एक 
राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो जते हैं । 


जब हाहरों में इस नयी सामन्त विरोधी सभ्यता का उदय हुआ, तब धीरे 
धीरे इनका प्रभाव ग्राम्य जीवन में भी पहुंचने लगा। स्वतन्त्रता की भावना ने, 


जो नगरों में कभी लुप्त नहीं हुई थी, धीरे-धोरे कृषकों की दासता का भी अन्त 
कर दिया और ग्र'सवासियों के भोंपड़ों में उसने एक नयी अग्नि प्रज्वलित 
कर दी । 

दासों के श्रम का स्वतन्त्र नागरिकों के श्रम में रूपान्तर, समाज के 


श्र 


श्राथिक और राजनीतिक विकास में एक बड़ा कदम है। इससे एक ओ्रोर. आराधु- : .. 
निक झ्ौद्योगीकरण और दूसरी ओर सव्व संग्राहक श्राधुनिक राष्ट्र की स्थापना .. 
हुई । ज़मीन की जोत के आधार पर बने हुये सामाजिक संगठन को तोड़ कर 
इसने मज़दूरी के इकरारनासे के आ्राधार पर अधिक गतिशील सम्बन्धों की: 
स्थापना की और इस प्रकार नयी उत्पादन विधियों और ग्राथिक शद्याक्ति के नये 
केन्द्रों का रास्ता साफ किया। न्यायालयों ने यह व्यवस्था दी कि कोई सामनन्‍्त 
अपने दासों के शरीर और सामग्री पर श्रपनी सम्पत्ति की तरह अधिकार नहीं रख 
सकता । ओर इसी प्रकार उन सामस्ती क्षेत्रों में भी सामान्य कानून का प्रवेश" 
हुआ जो शताब्दियों से इस के प्रभाव से मुक्त हो चुके थे । भ्रब कानून के सामने,. 
कस से कम नाम के लिए, सब लोग बराबर हो गये और सब के लिये एक कानना 
हो गया। कृषकों की नाम सात्न को स्वतन्त्रता भी उनके भविष्य की श्रोर 
निर्देश करती है। कम से कम सेद्धान्तिक और नेतिक रूप में तो वह स्वीकृति 
हो ही चकी है । ४... 

श्राज दूसरे भ्रकार के भेद श्रोर संघर्ष तथा दमन और श्रत्याचार श्रारंभ- 
हुए हैं जो कि पुराने इन्द्रों श्रौर शोषणों से कम कष्टदायक नहीं हैं। किन्‍्तुः 
सामन्त व्यवस्था की समाप्ति से एक नये युग का आरंभ हुआ है जिसने राज- 
नी तिक समानता की भावना का पुनःस्थापन किया और एक नये सझुदाय कोः 
जन्म दिया जिसने विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर भनुष्य के प्रभाव-क्षेत्र को विस्तृतः 
किया और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय समुदाय की स्थापना हुई जो कि आज तकः 
के सामाजिक विकास की अ्रन्तिम श्रवस्था है । 


६ क्‍ 
विवाह की पद्धतियां--भारत और श्रन्य समाजों में 


| विह्ह का अर्थ विशेष रूप से पत्नी या पति प्राप्त करने की पद्धति होता 
है। इस श्रर्थ में विवाह के कई प्रकार दिखाई देते हैं, जंसे श्रपहरण 
विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्र८ विवाह, दहेज विवाह, प्रेस विवाह 
इत्यादि । । जा | 
अनेक समाज वैज्ञानिकों के कथनानुसार विवाह का आरम्भ अपहरण से 
ही होता है। उनका कहना है कि विवाह का मूलरूप पुरुष द्वारा स्त्री का 
ग्रपहरण ही है। सभ्यता की प्रारम्भिक श्रवस्था में स्त्री की कीमत उसके 
क्राम के लिए थी और व्यापार का आरम्भ नहीं हुआ था जिससे रुपए के 
रूप में धन करे उत्पत्ति हो। ऐसी स्थिति में स्त्रियों का अपहरण करके उन 
धर स्वासित्व स्थापित करना श्रत्यन्त स्वाभाविक बात थी। इसके अ्रतिरिक्त 
मनुष्य की कामेषणा स्वभावतः बहिर्गामी होती है और वह विजातीय स्त्रियों 
की ओर विशेष रूप से आकृष्ट होता है। उसको यह इच्छा उस आदिम 
काल में बलात्‌ श्रपहरण के द्वारा ही पूरी हो सकती थी क्योंकि उस समय 
मतुष्यों के विभिन्‍न जन या कबीले एक दूसरे के लिए विजातीय और दात्रुवत्‌ 
थे। उनमें लूट के लिए युद्ध हुआ करते थे शौर दासी स्त्रियां सबसे मूल्यवान 
और आवद्यक सम्पत्ति थीं। इस प्रकार का अपहरण आदिम मनुष्यों में 
अवश्य ही बहुत प्रचलित रहा होगा। कैरिब लोग लड़ाई में जीतने पर 
विजित पुरुषों को मार डालते थे और स्त्रियों को हर ले जाते थे और 
उनसे विवाह कर लेते थे जिसके परिरामस्वरूप पुरुषों और स्त्रियों को भाषा 
'भिन्‍न होती थी। सिडनी के आस-पास निवास करने वाले श्रास्ट्रेलियन लोग 
अपने पंड्ोस में रहने वाली श्रन्य जातियों से स्त्रियां लेता अधिक पसन्द करते 
हैं और उनका अ्रपहरण श्रत्यन्त हिंसापूर्ण होता है। बेचारी लड़को को डंडे 
मार कर स्तब्ध कर दिया जाता है और घसीठ कर ले जाया जाता है । उसके 
सम्बन्धी इस आक्रमण का जवाब प्रायः उस समय तो नहीं देते किन्तु यथा 
शीघ्र श्रवसर मिलने पर बसा ही प्रत्याक्रमण करके अपनी क्षति की पूति करते 
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हैं। इन लोगों में यह रिवाज इतना प्रचलित है कि बच्चे भी अपने खेल में 
इसकी नकल करते हैं। पालिनेशिया में स्त्रीहरण सम्बन्धी युद्ध इतने भीषण 
होते हैं कि लड़की बहुधा क्षत-विक्षत हो जाती है और कभी-कभी उसकी 
मृत्यु भी हो जाती है। स्कन्डिनेविया के प्राचीन लोकगीतों में शत्रु की वध, 
पत्नी या लड़की को लूठ लाने और उससे विवाह करने का नियमित तरीका 
दिखाई देता है। यूनानी भाषा में पत्नी के लिए “दमर” दब्द का प्रयोग 
होता है जिसका श्रर्थ है युद्ध बन्दी या दासी । यूरोप के दक्षिण सस्‍्लाब लोगों 
में बीसवीं शताब्दी के आरम्भ काल तक स्त्रीहरण हुआ करता था, यद्यपि 
उसके लिए बहुत कठोर दंड दिया जाता था, किन्तु यह दंड उसी अवस्था में 
दिया जा सकता था जब कि लंटेरा पकड़ा जा सके और भिन्‍न॑ भिन्‍न जातियों * 


में इसके कारण निरन्तर युद्ध होते रहते थे । 


भारतवर्ष में मनुस्मृति के अ्रनुसार आठ प्रकार के विवाह थे--ब्राह्म, 
देव, श्रार्ष, प्राजापत्य, गांधवें, आसुर, राक्षस और पेशाच । परन्तु श्राषे और 
देव, ब्राह्म में हो सम्मिलित हो जाते हैं श्रौर प्राजापत्य के बदले क्षात्र विवाह 
प्रथा ही रही । पशाच, बलात्कार का ही दूसरा नाम है जिसे कुछ नीतिकार, 
स्त्रियों और बच्चों को अवेधता के शाप से बचाने के लिए विवाहों में समा- 
विष्ट कर लेते हैं। किन्तु श्रन्य नीतिकार इसे विवाहों में नहों गिनते । इस 
लिए महाभारत के श्रनुशासन पर्व के अनुसार विवाह के सुख्य भेद पांच ही 
समभने चाहिएं--ब्राह्म, क्षात्र, गांधवं, श्रासुर और राक्षस । इनमें राक्षस 
विवाह अपहरण का ही एक दूसरा नाम है। राक्षस विवाह राक्षसों में होः 
होता था । इसमें कन्या पक्ष वालों से लड़कर प्रतिपक्षी को रोते-पीटते छोड़ 
कर, बिलाप करती हुई कन्या को बलात्‌ ले श्राते थे। हिन्दुस्तान की पूल 
निवासी जातियां, जो लंका तक फंलो हुई थीं, उन्हीं को राक्षस कहा गया 
है। रावण कृत सीता हरण से यह बात स्पष्ट होती है। इस प्रकार का 
“विवाह क्षत्रियों को बहुत भाता होगा क्योंकि वही लोग अ्रपने सामर्थ्य का 
अ्रयोग करते थे जो युद्ध विद्या में निपुण होते थे। महाभारत में इसका 
प्रसिद्ध उदाहरण सुभद्रा-हरण है। श्रर्जुन ने श्रीकृष्ण की सलाह से सुभद्रा का 
हररा किया । इसमें किसी जगह सुभद्रा के अनुमोदन का अंश नहीं था। 
उस समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा--“क्षत्रिय स्वयंवर विधि से विवाह करें 
यह उत्तम है। परन्तु स्वयंवर किया जाय तो न जाने सुभद्रा किसके गले में 
जयमसाला डाल देगी। अतएव शूर पक्ष में स्त्री का बलपुर्वंक हर ले जाना उत्तम 
है।” सारांश यह कि राक्षस विवाह को क्षत्रिय लोग खूब पसन्द करते थे। 
महाभारत के वन परे में, जयद्रथ ने द्रोपदी का हरण किया । इससे स्पष्ट 


४१. 
है कि कुछ लोग विवाहिता स्त्री को भी ज़्बरदस्सी पकड़ ले जाते थे । परन्तु 
उसके श्राप्त बन्धुओं को जीतने की श्रावश्यकता होती थी। धोम्य ऋषि ने 
जयद्रथ से कहा कि “महारथी पांडवों को जीते बिना तुम द्रोपदी को द 
नहीं ले जा सकते | पुरातन काल से क्षत्रियों का धर्म जो चला आ रहा है, 
उस पर ध्यान दो ।” इससे प्रतीत होता है कि क्षत्रियों का पुरातन काल से 
प्रचलित धर्म यह रहा होगा कि दूसरे क्षत्रियों को जीतकर उनकी विवाहिता 
स्त्री हरण की जा सकती है। कुछ ग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि महाभारत 
के अन्त में राजाओं की स्त्रियां विजेता राजाओं के घर दासी की भाँति काम 
में लायी जाती थीं। स्म्तियों में उल्लेख है कि राक्षस विवाह क्षत्रियों के 
लिए विश्ञेष रूप से योग्य है। श्राजकल भी क्षेत्रियों में और नीचे वाली 
जातियों में राक्षस विवाह का थोड़ा बहुत अवधिष्ट अ्रंश् देख पड़ता हैं॥ 
विवाह के अवसर पर दूल्हा के हाथ में कठार या छुरी रखने की रोति इन 
जातियों में प्रचलित हे । द द 


प्रपहरण श्रर्थात्‌ राक्षस विवाह का पहला विकास भारत में क्षात्र विवाह द 
के रूप में हुआ । क्षात्र विवाह बहुधा क्षत्रियों में होता था, परन्तु इसे 
ब्राह्यरा और क्षत्रिय दोनों के लिए विहित बतलाया ग्या है। क्षात्र विवाह 
विशेष रूप से उसी को कहते थे जिसमें लड़को का पिता कहे कि जो क्षत्रिय 
प्रथवा ब्राह्मण अम्रुक बाज़ी .को जीत लेगा अथवा श्रभुक शक्ति अ्रथवा वीरता 
का प्रदर्शन करेगा, उसी से लड़की विवाहित होगी। इस विवाह को यद्यपि 
स्वयंवर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह स्वयंवर नहीं था, क्योंकि कन्या 
को विवाह के समय किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं थी । बहुधा लड़की का 
पिता ही बाज्ञी लगाता था और जो कोई बाज्ञो जीत लेता था, उसी के 
साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। इसलिए इस विवाह को नतो 
स्वयंवर कहा जा सकता है और न गांधव विवाह ही । 


विनिसय विवाह और सेवा विवाह भी श्रत्यन्त आदिस अवस्था में प्रचलित 
दिखाई देते हैं। वास्तव में ऐसी कोई सभ्यता कभी नहीं रही जिसमें अप- 
हरण ही विवाह की एकमात्र पद्धति रही हो। विजातियों में परस्पर विनि- 
सय विवाह, अ्रपहरण विवाह का दूसरा क़दम है। श्रास्ट्रेलियन नीग्रो लोगों में 
वर वध्‌ के बदले में अ्रपनी बहन या श्रन्य किसी स्त्री सम्बन्धी को देकर, 
विनिसय विवाह करता है। जिस प्रकार वस्तुओशों का विनिमय पहले-पहल 
बस्तुओं की चोरी से विकसित हुआ, उसी प्रकार स्त्रियों की चोरी से पड़ोसी 
कबीलों के बीच स्त्रियों का विनिमय श्रारम्भ हुआ । चोरियों से प्रतिशोध 
की भावना उत्पन्न होती थी और निरन्तर युद्ध होते रहते थे। अ्रतएव कभी 


डर 


न कभी सनष्य को यह समझ अ्रवद्य आयी होगी कि हिसात्मक लूठ के स्थान 
' पर मित्रतापुर्णा विनिमय अधिक लाभकर और व्यावहारिक है। स्त्रियों के विनि- 
'मय से, पृथक जातियों में मंत्री स्थापित हुई और पारस्परिक विवाह को पद्धति 
से आ्रादिम जातियों के बड़े-बड़े संघ बने, जो श्रागे चल कर, दीघेकाल के 
उपरान्त, आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के रूप में परिणत हुए। इस दृष्टि से 
समाज विज्ञान में अपहरण विवाह से विनिमय विवाह के विकास का बड़ा 
भारी महत्व है। भारतवर्ष में यह विकास सगोतञ्र विवाह निषेध के रूप में 
"दिखाई देता है। यद्यपि श्रपहरण भी, विजातीय स्त्रियों का हो होता था 
किन्तु वह पशुबल शौर हिसा पर प्रतिष्ठित था। जब यही विजातीय विवाह 
सामाजिक नियम के रूप में प्रतिष्ठित होता है, तब वह विनिमय विवाह का 
रूप ले लेता है, चाहे यह विनिमय व्यक्तिगत रूप से दो परिवारों के बीच 
"हो श्रथवा इतना ही नियम हो कि दो गोत्र या जन परस्पर विवाह सम्बन्ध 
रखेंगे । 

सेवा विवाह का सम्बन्ध मातमलक परिवार से है। ग्रनेक श्रादिम 
जातियों में. पत्नी प्राप्त करने के लिए इवसुर के यहाँ सेवा करने का रिवाज 
है। बशमेन, श्रास्टिलिपन और श्रनेक भारतीय तथा श्रमरिफन जातियों में 
इसके उदाहरण मिलते हैं। फ्यूज्ञियन लोगों में दामाद नाव बनाने में अपने 
इवसुर की सहायता करता है श्रौर इस सेवा के बदले में वधू को प्राप्त करता 
है । ब॒शमेन में दामाद, शिकार सें सहायता करता है। कई श्रमेरिकन जातियों 
में वह वधू के सेवक के रूप में इवसुर के घर जाकर रहता है। सेवा विवाह, 
क्रय विवाह का ही पूर्व रूप है जिसे भारत में अासुर विवाह कहा जाता था । 


द सेवा विवाह के बाद क्रय विवाह का विकास हुआ। क्रय विवाह को 
“सम्बन्ध पितृुमूलक परिवार से है। पशुपालन, व्यापार और उद्योग का विकास 
: होने पर समाज में धन को वृद्धि हुई । यह सारा धन केवल पुरुष के हाथ में 
'रहता था क्योंकि व्यापार आर पशुपालन पुरुषों ने ही श्रारम्भ किया था, 
'स्त्रियों ने नहीं। अब पुरुष के लिए यह श्रावश्यक नहों रहा कि वह 
'पत्नी प्राप्त करने के लिए सेवा करे। अब वह उसे खरीद सकता था। 
'एक समय यह ॒परिवतेन स्पष्ट रूप से लक्षित होता है जब कि सेवा 
“विवाह और क्रय विवाह दोनों, साथ-साथ चलते दिखाई देते हैं, सेवा 
“विवाह गरीबों में और क्रय विवाह धनिकों में ॥ धन की वृद्धि के साथ सेवा 
विवाह के स्थान पर, क़्य विवाह का प्रचार बढ़ता गया। इसमें सन्‍्देह नहीं 
-कि क्रय विवाह के द्वारा स्त्री की स्थिति पुरुष को सम्पत्ति के समान हो गई 
किन्तु इससे विवाह में श्रधिक दृढ़ता और स्थायित्व भी आया । श्र पुरुष 


डंडे 


अपनी पत्नी को जल्द तलाक नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके लिए जो कौसत 
: चकायो थी उसकी हानि होती । वध्‌ को कीमत विभिन्‍न सांस्कृतिक यों को 
आध्िक स्थिति के साथ बदलती गईं। यह कीमत अनेक वस्तुओं के. रूप में 
दी जाती थी, जसे कौड़ी, पशुझों की खाल, घोड़े, चौपाये, दास या रुपये के 

' रूप में । इसमें कहीं स्त्री को उम्र, कहीं पिता के सामाजिक स्थान, और 
कहीं वर की सम्पत्ति का विचार किया जाता था। जसे किसी जाति में वध 
की कीमत वर को सम्पत्ति के दह्मांध से अधिक नहीं होती थी। भारत में 
बंध का सल्य सामान्यतः एक या दो जोड़ी बेल होता था। श्रनेक जातियों में 
'विवाह योग्य लड़कियों का बाज्ञार लगता था, जहाँ वे बेची या नीलास की 

जाती थीं । 

| सभ्यता के विकास में बहुत आगे बढ़े हुए लोगों में, क्रम विवाह ने 
बहेज विवाह का रुप ले लिया । भारतवर्ष में पहले आसुर विवाह बहुत 
"प्रचलित था । इसके बाद वह ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के लिए निषिद्ध हो 
'गया, केवल वेह्यों और शूद्रों कें लिए विहित था। किन्तु सनु ने उसका सभी 
'बरयों के लिए निषेध कर दिया। होमर कालीन यूनानियों में, लड़की का 
पिता विवाह में लड़की को मिले हुए उपहार का एक भाग, वहेज के रूप में 
“लड़की को दे देता था । बात यह थी कि क्रय विवाह ने स्त्री को एक सम्पत्ति 
बना दिया था। किन्तु विकसित समाजों में लड़कियों के पिता, जिनकी भाव- 
_ 'नाएं परिष्कृत हो गई थीं, यह नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियों के साथ 
बिक्री की वस्तुशों की तरह व्यवहार किया जाय । उच्च,वर्ग के लोगों ने ही 
सर्व प्रथम इस शभ्रसम्य प्रथा के प्रति विद्रोह किया और उन्होंने क्रय मुल्य का 
यूरांतः या श्रंशतः लड़की को दे देने की प्रथा चलायी, जिससे वह अपने पति 
के घर में कुछ अधिकार प्राप्त कर सके । इस विकास को दूसरी मंजिल यह 
' हुई कि वर स्वयं वध्‌ को उपहार देने लगा और लड़की का पिता उसके 
' अतिरिक्त वहेज देने लगा जिससे उसकी लड़की कम-से-कम रखेलियों से ऊँचा 
' स्थान प्राप्त कर सके । इस अवस्था में क्रय एक प्रतीक के रूय में ही रह गया 
और वध को कीमत नाम मात्र की श्रर्थात्‌ एक दो मुद्रा ही रह गयी । तीसरी 
' अंज्ञिल पर, विवाह संस्कार से यह प्रतीक भी लुप्त हो गया। क्रय को लोग 
_ अबेरता समभने लगे और यह नियमतः निषिद्ध हो गया। उसके स्थान पर 
लड़की को उपहार स्वरूप वहेज देना कत्तंव्य हो गया । इस प्रकार क्रय विवाह 
से दहेज विवाह का विकास हुआ जिसमें ब्राह्मण श्रादि उच्च वर्गों ने नेतृत्व 
किया, और जन साधारण ने उनका प्रंुसरण किया । इसीलिए भारतवषं में 
बहेज विवाह, ब्राह्म विवाह कहलाता है। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह योग्य कहा 
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गया है। आज-भी श्रधिकांश ऊंची जातियों में यही रीति अभ्रचलित है॥ 
कन्या के पिता को इसमें वर से प्रार्थना करनी होती है और धन धान्य के. 
द्वारा उसे सन्तुष्ठ किया जाता है। यह रीति आरम्भ में ब्राह्मणों और क्षत्रियों 
में रही होगी जिनमें श्रासुर विवाह का सबसे पहले निषेध हुआ था । ः 

किन्तु अनेक जातियों में दहेज विवाह ने धन विवाह अ्रथवा सम्पत्ति 
विवाह का रूप ले लिया । इस अवस्था में वर-वध्‌ का चुनाव परिवारों का 
सौदा हो गया जो माता-पिता के द्वारा होता था । माता-पिता को यह चिन्ता 
होने लगी कि धन का धन से, ज़मीन का ज़मीन से, सुकाबला रहे । वर-वध्‌ 
का व्यक्तित्व गौरा था। सभ्यता की इस अवस्था तक, व्यक्तित्व का इतना 
विकास नहीं हुआ था कि वह विवाह में प्रधानता प्राप्त करे और प्राचीन विचारों 
को हटा सके । केवल अपवाद स्वरूप कभी-कभी ऐसा हो जाता था। हां, 
कविता अवध्य सदा निराश्ष प्रेमियों का पक्ष लेती रही और उनके पूर्वजों कौ 
झ्राथिक धारराओ्ों का विरोध करती रहो । 

आधनिक यंग में पुन जनमत में परिवर्तन हुआ है । धन के लिए श्रभी 
विवाह होते हैं। किन्तु लोगों की. भावता इसके विरुद्ध होती जा रही है, जिस 
प्रकार इसके पहले के युग में, क्रय विवाह के विरुद्ध हुई थी । श्रौर उसी के 
समान होने के कारण इसे भी लोग बर्बरतापूर्ण समभने लगे हैं। हाल ही में 
डा० सम्पूर्णानन्द ने एक पुस्तक में शास्त्र और कानून को दृष्टि से यह सिद्ध 
करके, कि कन्या दान की वस्तु नहीं हो सकती, प्रगतिशील हिन्दू समाज का 
नेतृत्व किया है। जब तक विवाह परिवारों का सौदा था, तब तक उसमें 
धन ओर सम्पत्ति का विचार ही प्रधानरूप से होना स्वाभाविक था। श्रब भी 
कृषक समाजों में, विवाह में मुख्यरूप से दोनों पक्षों की ज़मीन का ही विचार 
किया जाता है। भध्य युग में व्यक्तिगत प्रेम, स्वकीया स्त्री के प्रति न हो कर 
परकीया के प्रति ही श्रधिक प्रवृत्त होता था, क्‍योंकि विवाह में तो परियार 
के आर्थिक हितों का विचार ही सबसे पहले किया जाता था, किन्तु प्रेम की 
प्रवत्ति व्यक्तित्व को देखती थी। वत्तेमान समय में स्त्रियों की श्राथिक 
स्वतन्त्रता के साथ व्यक्तित्व का विकास हो रहा है श्रौर प्रेम तथा विवाह, 
आथिक बन्धनों से मुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार धन विवाह का स्थान धोौरे- 
धीरे प्रेम विवाह ले रहा है। ४ 

प्रेम विवाह को भारतवर्ष में गांध्वं विवाह कहते थे । इसमें लड़की को 
अपनी इच्छानुसार वर पसन्द करने का अधिकार होता है। इस प्रकार के 
विवाह गांधर्व लोगों में हुआ करते थे।  गन्धवें शौर अ्प्सरा मानवी जातियाँ 
सानी जा सकती हैं, जोकि हिमालय में रहती थीं। उनमें प्रचलित गांधवे 
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विवाह श्रा्य लोगों में, विशेषकर क्षत्रियों में होने लगा । दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला' 
का विवाह इसका मुख्य उदाहरण है। दुष्यन्त और शकुन्तला के आख्यान में- 
इसकी इतनी ही विधि देख पड़ती है कि परस्पर प्रेम से अ्भिभूत हो कर एक 
दूसरे के गले में हार डाल दिया गया। इसमें यह भी श्रावश्यक नहीं कि इच्छित 
वर को कन्या का बाप कन्या दे। गांधव का यह एक भेद हुआ। परन्तु 
साधारण स्वयंवर का भेद भी गांधव विधि के अन्तर्गत है। महाभारत के अनु-- 
शासन पते में लिखा है कि “अनेक राजाओं का जमाव है, उसमें कन्या जिसे 
चाहे पसन्द करे ओर उसके गले में जयमाला डाले । कन्या का पिता उसका 
अभिनन्दन करे ओर पुत्री को इच्छित वर के साथ अर्पण कर दे ।” इसका 
उत्कृष्ट' उदाहरण नल दमयन्ती का विवाह है। दुष्यन्त दकुन्तला के गांधरवें 
विवाह और नल दमसयन्ती के स्वयंवर में कितना भी भेद हो, तो भी यह 
स्वयंवर है । इस प्रकार का यह विवाह मुख्यतः क्षत्रियों के लिए कहा गया 
है। यह स्वयंवर विवाह, महाभारत काल तक क्षत्रियों में प्रचलित था। 
सिकन्दर के साथी यूनानी इतिहासकारों ने यह बात भी लिखी है कि पंजाब" 
की कुछ जातियों में, क्षत्रियों की स्त्रियां अपने लिए आप ही वर पसन्द 
करतो थीं ॥ हे 
विवाह के सारे विकास को हम तीन युगों में विभाजित कर सकते हैं ।' 
पहले श्रर्थात्‌ श्राखेट युग में, हम अपहरण या राक्षस विवाह, क्षात्र विवाह 
झोौर विनिसय विवाह और' सेवा विवाह का प्राधान्य देखते हैं। दूसरे श्रर्थात्‌" 
पशुपालन और कृषि के युग में, ऋय श्रर्थात्‌ श्रासुर विवाह और दहेज अर्थात्‌" 
ब्राह्म विवाह मुख्य रूप से उदित होते हैं। और तीसरे युग में, श्रेस विवाह 
अर्थात्‌ गांधरवं विवाह का महत्व स्थापित हो जाता है । | 


७ 
सामाजिक जीवन में परिवार का महत्व 


रिवार के तीन मुख्य भेद होते हैं--मातृयूुलक परिवार, पितृमूलक परिवार, 
ओर स्वतन्त्र परिवार । मातृ सत्ताक परिवार का शाब्दिक श्रर्थ होता है- 
वह परिवार जिसमें पत्नी या माता का नेतृत्व हो । लेकिन वास्तव में यह बात 
अपवाद के रूप में ही कुछ श्रादिम जातियों में देखी जाती है । श्रतः श्रब या तो 
मातृ सत्ताक परिवार के स्थान पर मातृमूलक परिवार शब्द का प्रयोग होता है 
या मातृ सत्ताक शब्द का व्यवहार करते हुए भी श्रर्थ मातुमूलक परिवःर ही 
किया जाता है। मातूमूलक परिवार के चार गुण होते हैं। पहले तो वंश 
“परंपरा साता से चलती है न कि पिता से । दूसरे, परिवार का नेतृत्व पति नहीं 
करता वरन्‌ पत्नो के कुल का ही कोई पुरुष करता है, या तो वह बच्चों का 
'नाना होता है या मामा । तीसरी बात यह है कि पति, पत्नी के घर में रहता 
है न कि पत्नी पति के घर, और चौथी विशेषता यह होतो है कि मातमलक परि- 
वार में सगोत्र विवाह का निषेध होता है और जन या कबीला गोत्रों में विभक्त हो 
'जाता है जो श्रपने श्रन्दर विवाह नद्टों करते वरन्‌ दूसरे योत्रों में करते हैं। इस 
तरह गोत्र का संगठन तो घनिष्ठ होता है किन्तु पति-पत्नी भिन्न गोत्रों में 
 “विभकत रहते हैं। भारत में मातमलक परिवार मालाबार में श्रव तक. चला 
जा रहा है । 
समातृमूलक परिवार के विरुद्ध पितृमूलक परिघार होता है। श्आादिम 
'सभ्यताओं में इन दोनों में से किसी एक प्रकार का परिवार पाया जाता है। 
प्राय: प्राचीन काल की बड़ी-बड़ी सभ्यताश्रों में पितृुमूलक परिवार रहा है। 
आर्यों की सभ्यता भी पितुमूलक थी। सम्पत्ति तथा कृषि को वृद्धि, सत्ता का 
केन्द्रीकररप और अस-विभाजन का विकास उन्नत समाज का लक्षण है और ये 
बस्तुएं पितृमलक परिवार से श्रधिक अनुकूलता रखती हैं। इसके श्रतिरिक्त 
-यह परिवार ससाज को अधिक संगठित बनाता है क्‍योंकि इसमें पिता श्रौर 
'माता के बीच पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का बटवारा नहीं होता । पितृमूलक 
समाज पुरे पुरे परिवारों का समूह होता है झौर मातृमूलक समाज, पति और 
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पत्नी के परिवारों के विभाजन के कारण कई समूहों में विभंकत हो जाता है 
अर्थात्‌ : मातुमूलक सम,ज संघात्मक होता है, और पितृमूलक सम।ज एकात्मक 
होता है। पश्चिमी सभ्यता में भी सध्य युग में पितृमूलक परिवार की प्रथा 
थी जो कि नई श्राथिक शक्तियों के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ठ हो गई | श्थू वीं 
शताब्दी के श्रन्त में परिवारों में स्त्रियों की स्थिति सम्बन्धी धारणा में बड़ा 
परिवर्तन हुआ । इसके दो कारण थे। एक तो सामंत युग की अधिकारवादी 
नीति पितमूलक परिवार के अ्रधिक अनुकूल थी। राजः से लेकर प्रजा तक, 
अधिकारों की एक सीढ़ी थी । उस समय पुरोहित, योद्धा और ज़मींदार--यही 
तीन पेशे सम्मानित थे। इस अश्रधिकार-श्यृंखला में स्त्रियों का स्थान बहुत नीचा _ 
था । जब धर्म और राजनीति में इस श्रधिकारवादी नीति का अन्त हुआ, तो 
सामंत युगीन पितृुमूलक परिवार का सांस्कृतिक झ्राधार जाता रहा। परिवार 
के सदस्थों पर परिवार का नियन्त्रण कम हो गया। जमतांत्निक प्रवृत्तियों ने 
नागरिकता का अभ्रधिकार परिवार से हटाकर प्रत्येक व्यक्ति को दे दिया ६ 
बच्चों के विवाह का चुनाव पिता से हठकर स्वयं बच्चों के हाथ में श्रा गया 
प्रेम की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ने प्रेम का आदर्श उपस्थित किया, जिसकी परि- : 
णति विवाह के रूप में होता स्वाभाविक माना गया । इस सांस्कृतिक परिवर्तन 
का श्राधार श्राथिक परिवर्तन था। १८ वो दाताब्दी में दस्तकारी के ओज्ञररों 
का स्थान बड़े बड़े यन्‍्त्रों ने ले लिया । इन नये साधनों के विकास के साथ साथ 
परिवार के बहुत से श्राथिक धंधे उसके क्षेत्र से निकल गये । इन धंधों के साथ 
धंधा करने वाले भी घर से बाहर निकले । पहले परिवार श्रात्मनिर्भर होता 
था, यद्यपि उसकी यह आत्मनिर्भरता श्रपर्याप्त और परिश्रम-साध्य होती थी, 
नये साधनों ने श्रम की उत्पादकता बढ़ा कर पारिवारिक श्रम को हलका कर 
दिया । बहुत सी स्त्रियां कारखानों और दफ्तरों में काम करने लगीं। इतिहास 
में वे सर्वप्रथम सामाजिक विभाजन में झ्रायीं । साथ ही साथ घर की बनी 
चीज़ों के स्थान पर खरीदी हुईं चीज्ञों का प्रयोग होने लगा । घर के कामों में 
भी अल्प श्रम-साध्य तरीके बरते जाने लगे । परिरणाम स्वरूप गृहकाय॑ में लगने 
वाली शक्ति और समय बहुत कम हो गया । २० वीं शताब्दी के आरस्भ में 
यह प्रवृत्ति बहुत विकसित हो गयी । प्रथम महायुद्ध के बाद विशेष रूप से 
स्त्रियां घरेलू उद्योग-धंधों को छोड़ कर लाभप्रद धंधों में लगी हुई दिखाई 
पड़ीं । सन्‌ १९२० ई० में श्रमेरिका की २३%, विवाहित स्त्रियां ऐसे धंधों में 
लगी हुई थीं और १७ से २६ वर्ष की उम्र की लड़कियों की ४०% संख्या 
लाभप्रद कार्यों में लगी हुई थी । सन्‌ १६३० के श्राथिक संकट सें २० से २४. 
वर्ष तक की स्त्रियों की ४२९८, संख्या ऐसे कार्यों में थी । इन आँकड़ों से यह 


डे 


सिद्ध होता है कि सामाजिक धंधे स्त्रियों के लिए विवाह का स्थान नहीं ले 
लेते, वरन्‌ उसकी योग्यता उत्पन्न करते हैं क्योंकि सामाजिक धंधों में श्रधिक 
स्त्रियां विवाह के पहले ही दिखाई पड़ती हैं । स्त्री पुरुष की पारिवारिक जिम्से- 
दारियों में जो स्वाभाविक भेद हैं, उसके कारण वे आशिक क्षेत्र में पुरुषों का 
मुकाबला नहीं कर सकतीं ॥ श्राथिक परिवतेनों ने धीरे धीरे परिवार को उसके 
विशेष कार्यों तक सीमित कर दिया श्रर्थात्‌ संतानोत्पत्ति की जिम्मेदारियों के 
अतिरिक्त श्रन्य कार्य परिवार के क्षेत्र से निकल गये । 

परिवार की अनेक जिस्मेदारियों को बहुत सी सामाजिक संस्थाओं ने 
अपने हाथ में ले लिया, जेसे बच्चों की चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी श्रन्य 
संस्थाओं ने। इसके अतिरिक्त समाज द्वारा, पारिवारिक जिम्मेदारियों के 
निर्वाह के लिये, अनेक प्रकार की आथिक सहायता तथा सुविधाएं श्रस्तुत की 
जाती हैं। मातृत्व सम्बन्धी सहायता, बच्चों की संख्यानुसार बोनस इत्यादि 
इसी प्रकार की सुविधाएं हैं । इसके भ्रतिरिक्त समाज के विकास के साथ संतान 
की संख्या घटती चलो जा रही है, यद्यपि जन्म संख्या घटने के साथ ही मृत्य 
संख्या भी घट रही है। जन्म संख्या का ह्रास कुछ विशिष्ट देशों के संपन्न 
वर्गों तथा शिक्षित समुदायों में शहर के रहनेवालों तथा उन पेशों में. लगे हुए 
मनुष्यों और परिवारों में श्रधिक दिखाई देता है जिनमें विवाहित स्त्रियों की 
संख्या अधिक है । तात्पयें यह कि यद्यपि पारिवारिक जिम्सेदारियों का ज्ञान 
अधिक बढ़ जाने के कारण विवाह करने वालों की संख्या कम हो गयी है और 
लोग अधिक उम्र में विवाह करने लगे हैं किन्तु परिवार का मुख्य कार्य श्रव 
भी संतान पालन है । और जन्म संख्या कम होने के साथ साथ मृत्यु संख्या 
भी कस होने के कारण वास्तव में पारिवारिक धर्म की उपेक्षा नहीं होती वरन्‌ 
उसका समुचित रूप से पालन ही होता है क्‍योंकि इस प्रकार संतान के 
जीवन, स्वास्थ्य, दक्ति और योग्यता का अपव्यय नहीं होने पाता ; विशेष कर 
साताएं सामाजिक कार्यों के लिये मक्‍त हो जाती हैं । 

परिवार के पुराने कार्यों में से बहुत से कार्यों को समाज ने अपने हाथ 
में ले लिया है। समाज के कारखाने और दफ्तर इन आ्आाथिक कार्यों को परि- 
वार की श्रपेक्षा अधिक योग्यता और कम खर्च के साथ कर सकते हैं । स्कूल 
और अस्पताल, शिक्षा ओर चिकित्सा का जेसा प्रबन्ध कर सकते हैं, वेसा परि- 
वार सें नहीं हो सकता | हाहरों में कपड़े धोने, अचार-म्रब्बे बनाने और रोटी 
बनाने के काम भी विशेष पेशों के द्वारा होने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में परि- 
वार के तीन मुख्य कार्य रह जाते हैं: १. संतान पालन; २. स्थायी रूप से काम 
वासना की तृप्ति और ३. गहस्थी के आथिक, सांस्क्ृतिक ओर मानसिक सुख ॥ 


बह 


यह बात नहों है कि इनमें से कोई भी काम परिवार ही करता है। 
किन्तु इन सब कार्यों का ऐसा सामंजस्य पुराण सम्बन्ध परिवार में ही होता है, 
'िससे प्रत्येक का सुख दूसरों की सहायता से श्रधिक सुसंस्क्ृत हो जाता है तथा 
बढ़ भी जाता है। काम तृप्ति एक प्थक वासना न रह कर जीवन के कार्य में 
सहयोग का एक अंग बन जाती है। बच्चों का पालन, परिवार के वायुमंडल 
में जितनी श्रच्छी तरह हो सकता है, उतनी अच्छी तरह किसी सरकारी या 
सामाजिक संस्था द्वारा नहीं हो सकता। पारिवारिक कत्तेव्यों के इन तीन 
कार्यों में सीमित हो जाने के साथ ही साथ इन तीनों कार्यों का विकास भी हो 
जाता है । 

संतान पालन का कार्य परिवार का सुख्य कार्य हो गया है। अ्रधिकांश 
सभ्य देशों में श्रवेध संतान की संख्या, संतति निग्नह के कारण बहुत कम हो 
गयी है। इसका अर्थ यह हुआ कि संतानोत्पत्ति तथा पालन का का्ये परिवार 
में ही सीमित हो गया है और इस कार्य को परिवार श्रधिक योग्यता और 
ब॒द्धिमत्ता पूर्वक करता है, जिससे बच्चों की मृत्यु संख्या घट गयी है तथा 
उनके रोगों पर कुछ नियंत्रण हो गया है। परन्तु इस कायें में संतति निग्रह 
का प्रयोग बाधक ही सिद्ध हो सकता है क्योंकि विवाहित स्त्री पुरुष संतानों 
त्पत्ति तथा पालन से बिलकुल ही विरत हो सकते हैं | 


पितृयूलक परिवार की श्रपेक्षा श्राधुनिक विवाह श्रधिक स्वच्छन्द होता 
है। पति पत्नी के बीच एक दूसरे के व्यक्तिगत गुणों का श्राकर्षण अ्रधिक 
महत्व रखता है। इसलिए यह सम्बन्ध श्रधिक घनिष्ठ होता है। इस प्रकार 
के परिवार में प्रेम का श्रानन्द तीव्र होता है। यही कारण है कि विवाह के 
बाहर काम तृप्ति की प्रथाएं जैसे वेश्यायसन, व्यभिचार श्रादि लुप्त हो रही हैं 
क्योंकि श्रब संतति निग्रह के द्वारा परिवार में प्रेम-तृप्ति का कार्य अ्रवांछित 
सन्‍्तान पालन के बोझ से मुक्त हो गया है। किन्तु साथ हो साथ संतति निग्नह 
का प्रयोग अविवाहित -संयोग से संतानोत्पत्ति के भय को दूर करके समाज के 
नेतिक आदर्श में भी एक भारी परिवर्तेत उपस्थित कर सकता है । 


परिवार में स्थाई मित्रता और सहयोग की भावना की तृप्ति होती है । 
इस प्रकार का घनिष्ठ सहयोग गोष्ठियों और होटलों में प्राप्त नहीं हो सकता 
जैसा कि पति पत्नी और बच्चों के नेसगिक सम्बन्ध में प्राप्त होता है ॥ इस 
कतंव्य की पूति के लिए भी श्राज का परिवार श्रधिक योग्य होता है। क्योंकि 
अब उसे उन आर्थिक कार्यों से छूटकारा सिल गया है जो परिवार के मानसिक 
सम्बन्धों को परिष्कृत नहीं होने देते थे। पितुमलक परिवार में श्रति परिश्रम 
और पति के प्रभुत्व के कारण परिवार का पूरा अर्थ चरितार्थ नहीं होता था । 


हक 


वर्तमान परिवार के सदस्य अपने श्राथिक कार्यों के लिए तथा अनेक प्रकार... 


के मनोरंजनार्थ परिवार के बाहर जाते हैं । इसलिए परिवार के कार्य... 


उन्हीं तप्तियों तक सीमित हो गये हैं जो उसके विशिष्ट स्वरूप से सम्बन्ध 
रखती हैं । 

पितयूलक परिवार श्राथिक तथा राजनंतिक शक्ति पर श्राश्नित होता 
है और सामंतशाही तथा कृषि मुलक 5 वस्था के श्रदुकूल होता है। श्राधुनिक 
यूग में धर्म का अधिकार और परंपराशों की शक्ति कम हो. गयी है। पहले 
विवाह विच्छेद प्रायः असम्भव होता था। विशेषकर स्त्रियों के लिए परिवार 
के बाहर कोई श्राक्रय ही नहीं था । सामाजिक प्रतिष्ठा का शअ्र्थ परिवार का 
अ्रधिकार था। बड़ा लड़का हो सम्पत्ति का अधिकारी होता था और असम्पन्‍न . 
वर्गों में परिवार से, जन्मना प्राप्त पेशे और ज़मीन का श्रषिकार प्राप्त होता 
था। इन सब तरीकों से सामाजिक स्थान ओर पारिवारिक स्थान को एकता : 
बनी रहती थी । इन्हीं सब काररों से संसार के मुकाबले में सारा परिवार 
.. एक इकाई बन कर कार्य करता था। तब से आज के समय का भेद यह है कि 
श्रम विभाजन ने जीवन के श्रनेक धन्धों में पारिवारिक सहयोग का क्षेत्र बहुत 
कस कर दिया है। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से संसार के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करता है । 

ग्राधुनिक युग में पारिवारिक बेसनस्थ ओर तलाक को बढ़तो हुई संख्या 
के दो कारण हैं। स्वतनन्‍्त्र परिवार में पितमलक परिवार की श्रपेक्षा मानसिक 
संकट अ्रधिक उत्पन्न होते हैं। पहले का परिवार झ्राथिक श्रावश्यकता और 
सामाजिक दबाव से पति-पत्नो के बीच सामंजस्य कायम रखता था। आज 
यह आवश्यकता ओर दबाव कम हो जाने के साथ पति-पत्नी को पारस्परिक 
सामंजस्य को स्थापना के लिए अपनी सानसिक शक्ति पर ही निर्भर रहना पड़ता 
है। यह कठिनाई इस बात से श्रौर भी बढ़ जाती है कि स्त्रियों पर पुरुषों का 
प्रभुत्व नहीं रहा । अतः दो स्वच्छुंद श्रात्माश्रों का सामंजस्य कठिनता से साध्य 
होता है । यही अ्रस्थिरता का दूसरा कारण है। विशेषकर काम वासना जेसी 
नितान्त व्यक्तिगत, श्रांतरिक, सुक्ष्म श्रौर परिवर्तनशील भावना के लिए सामं- 
जस्य प्राप्त करता और भी कठिन हो जाता है। ये दोनों कारण साथ साथ 
चलते हैं। परिवार के धंधे जितने कम होते जाते हैं, उतना ही पति-पत्नी का 
व्यक्तिगत प्रेम एक दूसरे के प्रति व्यवहार में श्रधिक्र प्रकट होता है । किन्तु 
आधुनिक परिवार जहाँ कुछ नई समस्याश्रों को उत्पन्त करता है, वहाँ वह कुछ; 
पुरानी समस्याश्रों को हल भी करता है। जंसे वेश्यागसन झौर यौन रोगों को । 
अविवाहित स्त्रियों की भ्रवंध संतान की बहुत बढ़ी हुई संख्या को इसने बहुत 


पर 


क्रम कर दिया है। श्रमेरिका में ऐसे बच्चों की मृत्यु संख्या वंध बच्चों को 
अपेक्षा चौगुनी है जिससे मालूम होता है कि उन बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति 
'कैसी उपेक्षा की जाती है। साथ ही साथ कुल मिलाकर मृत्यु संख्या कम हुई 
:है। यह सब संतति निग्नह द्वारा हुआ है । श्राधुनिक परिवार का सबसे बड़ा 
'लाभ यह है कि उसने व्यक्ति श्रौर जाति के विरोध को बहुत कम कर दिया 
:है। हबंर्ट स्पेन्सर ने बताया है कि जब जंन्म संख्या और मृत्यु संख्या बढ़ 
'जाती है तब जाति रक्षा में शक्ति का श्रधिक व्यय होता है और जब इन 
“दोनों की संरूुंया कम होंती हैं तब कम । विकास ऋम में हम देखतेःहैं कि 
“छोटे जीवों में जन्म संख्या की श्रपेक्षा मृत्यु संख्या श्रेधिक 'रहती है। किन्तु 
“जैसे जेसे हम विकास की ऊपरी सीढ़ियों पर पहुँचते हैं यह अ्रपेक्षाकत कम 
'होती जाती है । क्‍ बा 
४ ० शाज के उन्नत समाज में जनसंख्या को कायम. रखने के लिये प्रति 
परिवार दो तीन बच्चों का होना पर्याप्त हो जाता है। इस प्रकार मानव 
“जीबन का बहुत सा श्रपव्यय और बहुत सो वेदना कम हो जाती है। स्त्रियों 
व्यक्तित्व परं से बहुत बड़ा बोभा उतर जांता है। बच्चों के पालन में परि- 
चार के श्रम का अ्रपव्यय नहीं होतां और इस परिश्रम का संतोषदायंक फल 
प्रकट होता है । काम वासंना तथा संतानोत्पादत का मनुष्य को आ्रावदयंकताओं 
से श्रधिक सामंजस्य हो जाता है। यही कारण हैं कि पाइचात्ये जगत में विवाह 
'की संख्या भी बढ़ रही है। यद्यपि साथ ही साथ तलाक कीं संख्या भी बढ़े रही 
“है किन्तु उसका आधुनिक श्रौद्योगिक तथा नागरिक संभ्यंतां से कोई अनिवाय 
सम्बन्ध नहों हैं। यदि अ्रवेध बच्चों का भेंद मिटा दिया जाय तो भों संतर्ति 
“निग्नह के काररत, अ्रवेध बच्चे कम ही होंगे क्योंकि स्त्रो और पुरुष का मातृ- । 
/पित स्वभाव उन्हें परिवार के अन्दर हो संतानोत्पत्ति करने के लिए विवश 
'करेगा। लोगों का यह भय निर्मल हो गया है कि परिवार के कार्यों के कम 
“हो जाने से परिवार का विधघटन हो जायगा। 
परिवार का सामाजिक महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि विवाहित 
“व्यक्तियों में अपराध, उन्‍्माद और दरिद्वता श्रपेक्षाकृत कम पायी जाती है। 
अमेरिका के पुरुषों में २० से ३० वर्ष तक की श्रायु के बीच विवाहित पुरुषों 
की श्रपेक्षा अविवाहितों की मृत्यु संख्या ढुगुनी है। इससे सिद्ध है कि परि- 
वार श्रपनी प्रत्यक्ष सेवाओ्ों के श्रतिरिक्त सामाजिक वृढ़ता और शक्ति का 
आधार भी है। 


(“श्व 
वर्ग और वर्ण 


सूरत के अवशिष्ट झ्रादिवासियों के श्रध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है 
.._ कि इनकी जन-व्यवस्था में ही, श्राथिक विकास के कारण धीरे-धीरे श्रम 
विभाजन और विनिमय होने लगता है। कारीगरों का वर्ग, समाज की श्रन्य कृषक 
जनता से श्रलग होने लगता है श्रौर इसके श्रतिरिक्त समाज के प्रत्येक श्रवयव 
प्र्थात्‌ प्रत्येक जन॒या गोत्र का एक मुखिया श्ौर पुरोहित तो होता ही है 
जिनका पद धीरे-धीरे सहज रूप से वंशानुगत हो जाता है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि ब्राह्मरण, पुरोहित, क्षत्रिय, मुखिया और वेश्य, कृषक तथा कारीगर, 
तीन वर्णों के विभाजन का बीज जन-व्यवस्था में ही विद्यमान है। और जहाँ 
कुछ जनों ने पहले जंगलों को साफ किया था और इस कारण जमीन के 
सालिक बन गये थे वहां, जो लोग उनके बाद श्राये, वे उनके भ्रधीन रहे श्रौर 
समाज में उनको श्रद्धदास की हैसियत मिली, और कृषि के विकास के साथ- 
साथ जन-समाज में भूस्वामियों के मुकाबिले दासों तथा श्रद्धंदासों का शूद्र वर्ण 
भी उत्पन्त हो गया । किन्तु श्रभो यह विभाजन ऐकान्तिक नहीं है। सभी 
लोग सब काम करते हैं, किन्तु कुछ लोग कोई एक काम विशेष रूप से करने 
लगे हैं। विनिमय श्रपवाद स्वरूप हो होता है। यह स्पष्ट है कि जन-ससाज 
को अवस्था में पेशों के विभाजन के लिए. इससे भ्रधिक श्रवकाश नहीं होता ४ 
असम विभाजन तथा विनिमय के विशिष्ट विकास के लिए जीवन के साधनों में 
शोर प्रधिक उन्नति श्रपेक्षित है । ह 
भारत वर्ष के प्राचीन प्रस्तर युग के निवासी मानव विकास की इसी 
मंजिल पर थे जब कि भारत वर्ष में द्राविडों और श्रा्यों का उदय हुआा। 
महाभारत में वर्शित उत्सव सेकतादि दस्युगण प्रायः ये ही श्रादिवासी होंगे 
जिन्हें भ्र्जुत ने जोता था। जान पड़ता है कि जिन जनों ने शिकार और 
कुदाल की खेतो से आगे बढ़कर पशुपालन तथा हल की खेती का आविष्कार 
कर लिया और इस प्रकार आस पास के श्रन्य जनों से अबने को विशिष्ट बना 
बलिया, उन्हीं ने अपने को श्रेष्ठता वाची 'आर्य' शब्द से विभूषित किया । पशु 
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पालन और कृषि के विकसित हो जाने पर समाज में सम्पत्ति की मात्रा प्रचुर 
हो जाती है जन संख्या बढ़ जाती है और अनेक वस्तुओं का उत्पादन होने 
लगता है जिससे श्रम-विभाजन के लिए अ्रधिक अ्रवकाज्ञ प्राप्त होता है । 
उत्पादन के इन नये तरीकों से प्रस्तुत उपज का व्यापारिक विनिमय भी होने 
लगता है। साथ हो उपज और उत्पादन तथा विनिमय के साधनों (जमीन, 
जहाज आदि) में निजी सम्पत्ति स्थापित हो जाती है और उसके परिणाम 
स्वरूप समाज में वर्ग भेद का प्रादुर्भाव होता है। ऋग्वेदिक आयों और उनके 
प्रतिददन्दी अ्सुरों या द्वाविड़ों को हम विकास के इसी स्तर पर पाते हैं । 

वास्तव में पहला बड़ा श्रस-विभाजन और विनिमय किसी एक समाज के 
प्रन्दर व्यक्तियों में न होकर दो भिन्न सभाजों के बीच होता है जबकि एक 
समाज अपने उत्पादन के साधनों की आदिस श्रवस्था से उठकर श्रपने श्रास-- 
पास के श्रन्य समाजों में अ्रपने को विशिष्ट बना लेता है, और अपनी श्रतिरिक्त- 
उपज का उन अनुन्नत समाजों की श्रम, शक्ति भ्रथवा उसकी उपज से विनिमय 
करने लगता है। यहीं पर एक वह॒त्तर श्रम-संगठन की नींव पड़ती है जिसके 
दो स्पष्ट भाग होते हैं ; एक उन्‍नत समाज से और दूसरा भ्रनुन्नत समाजों से 
बनता है । श्रबतक समाज के व्यक्तियों में एक बुनियादी समता वर्तमान थी चाहे 
किसी की कोई भी विशेष रुचि हो । यही कारण है कि भारत की झ्रादिम तथा 
प्रागवदिक काल की जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेदय का विभाजन विद्वानों 
को दिखायी देता है पर उसे वे वास्तविक वर्ण-भेद नहीं कह पाते। वास्तविक 
वर्ण-भेद तो तब पेदा होता है जब श्रार्यों का उदय होता है भर आये लोग 
श्रनायों से श्रपने को श्रलग कर लेते हैं तथा उन्हें श्रपता दास बनाकर देखने 
लगते हैं । इन दासों की तुलना में सारे आय॑ चाहे वे ब्राह्मरा, क्षत्रिय या वेश्य 
हों, सब समान थे। इस नये श्रम-संगठन में श्राकर श्रार्यों और श्रनायों दोनों 
की पूर्व कालीन सामाजिक समता नष्ट हो जाती है। श्राय्ों और श्रनायों के इस 
सम्मिलित नये संगठन में विषमता हो बुनियादी तथ्य है। समाज को रचना 
में यह एक नया तत्व प्रविष्ट हो जाता है जो पहले के सामाजिक श्राधार से 
सर्वेथा विपरीत है । जहाँ से श्रनायं लोग ग्रायों के समाज की उपज के बदले श्रपने 
असम का विनिमय आरम्भ करते हैं, वहीं से वे श्रपनी श्रात्म-निर्भतता और 
स्वतन्त्रता का त्याग करके शआआार्ये समाज की दासता स्वीकार करते हैं ॥ 
उनकी दासता से श्रा्यं समाज या सम्मिलित समाज में जो विषमता उत्पन्न 
होती है, उसका प्रभाव स्वयं आर्यो' पर भी पड़े बिना नहीं रहता। एक बार 
जब यह तत्त्व समाज में प्रविष्ट हो जाता है तब वह सारे समाज में व्याप्त हो 
जाता है। जिस प्रकार पहला बड़ा अम-विभाजन और विनिमय दो (विभिन्‍्त- 
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स्तर की) जातियों के. बीच होता है और उसके बाद ही किसी जाति के श्रन्दर 
विकसित होता है, उसी प्रकार, बल्कि उसी के श्राधार पर पहला वर्णे-भेद 
भी उन्हीं दो जातियों के बीच होता है श्र उनके एक संगठन में संगठित होने 
पर उनके उत्पादत के साधनों को वास्तविक असमानता के कारण उत्पन्न होता 
है शोर उसके बाद ही वह सम्मिलित समाज के विशिष्ठ अंगों में भी विकसित 
होता हैे। यही कारण है कि अनाये दासों के सम्मिलन के बाद ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और बंध्यों में जो वेषम्य उत्पन्न हुआ, उसकी तुलना उनके पूर्ववर्तो 
विभाजन से नहीं की जा सकती । पहले उनमें श्रधिक से श्रधिक श्रांशिक अम- 
विभाजन था, ऊंच नीच का भेद नहीं । श्रब उनमें वास्तविक वर्गें-भेद या वर्ण- 
भेद उत्पन्त हुआ। यह वर्ण-भेद सीधे उस प्राथमिक वर्ण-भेद के द्वारा उत्पन्न 
हुआ जो उनके ओर अ्रनायों के बीच था। क्योंकि श्रनायों से अंतिरिक्त श्रम के 
शोषर से ही श्रार्यों की सम्पत्ति बढ़ी और उनमें धनी और निर्धन के आथिक 
भेद स्थापित हुए । यही कारण है कि वर्णों की वास्तविक उत्पत्ति छ॒द्द वर्ण 
से होती है। इस श्रथ में श॒द्र ही पहला वर्ण है जो श्रन्य दरों को जन्म देता 
है अर्थात्‌ उन्हें वर्णेत्व प्रदान करता है। इसीलिए वर्ो-वंयवस्थां का उदय उस 
समय से पाया जांता है जब अनायें लोग शूद्र बन कर शआरायें-समाज के श्राथिक 
संगठन के अंग बन गये । पहले जब वेदिक यग में वे श्रार्यों के हारा केवल दासों 
श्र्थात्‌ गृह-सेवकों के रूप में प्रयुक्त होते थे शौर उनके उत्पादन में उनका कोई 
भाग नहीं था, तब तक श्रार्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वद्यों का भेद ऊंच नीच 
के तीत्र भेद में परिणत नहीं हुआ था। 


मध्ययुगीन यूरोप में भी हमें सर्वत्र सुव्यवस्थित रूप सें संगठित वर्गों की 
राष्ट्रीय सभाएं दिखायी देती हैं। मध्ययगीन अंग्रेजी विधान में हुंम चार वर्ण 
देखते हैं जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। ये चार वर्ण पुरोहित, जमींदार, 
किप्तान और नागरिक श्र्थातें व्यापारी थे। इनमें सें प्रथम तीन॑ जमीन की 
सम्पत्ति पर प्रतिष्ठित थे। पुरोहितों का आध्यात्मिक प्रभाव बहुंत प्रबल था, 
और हेनरी श्रष्टम से पहले बड़े से बड़े राजा उनको श्रवहेलना का साहस नहीं 
'करते थे। पुरोहितों की बड़ी बड़ी सम्पत्तियां थीं। धारमिक लोगों के दान से 
'प्राप्त बड़ी बड़ी जमींदारियों के श्रतिरिक्त उन्हें श्रनेक प्रकार के धार्मिक कर 
'मिलते थे। कैंथोलिक धर्म के प्रति मध्यम वर्ग का विरोध मूलतः आ्राथिक था । 
'अपनी सम्पत्ति के श्राधार पर ही वे लाड सभा के सदस्य हुए । दूसरा वर्ण बरन्‍्स 
'का था। वे भी ला्ड सभा के सदस्य थे। इन बड़े उपाधिधारी जमींदारों से 
“छोट-छोटे नाइट लोग बिलकुल अलग सम जाते थे। हाउस श्राफ कामन्‍्स में 
*कामन्स शब्द को उत्पत्ति तीसरे वर्ण श्र्थातूं साधारण जनता से नहीं वरन्‌-- 
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कम्युनिटस--शब्द से है जिसका श्र्थ जिला या शहर का राजनीतिक संगठन 
होता है। इसलिए हाउस आफ कामन्‍्स में देहात के किसान और शहरों के 
व्यापारी अपनी श्रपनी सामूहिक संस्थाओं के प्रतिनिधि रूप में सदस्य होते थे । 
यह अंग्रेजी पालमेन्ट की विशेषता थी कि उसमें तोन या चार वर्ग अलग ग्रलगः 
नहीं थे। फ्रांस में एथक वर्ग थे पुरोहित, जमींदार और जनसाधारण का 
तीसरा वर्गं। स्वीडन में चार वर्ग थे, पुरोहित, जमींदार, किसान और 
व्यापारी । दोनों देशों में इन वर्गों की श्रलग अलग सभाएं होती थीं । 

. जब प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई तब समाज के विकास में एक 
विचित्र प्रगति हुई। सामन्‍्त युग का सामाजिक संस्थान धोरे धीरे लुप्त हो' 


चला । सामन्‍्त व्यवस्था का सिद्धान्त यह था कि भूमि-स्वामित्त्व ही सारी" 


प्रतिष्ठा और द्ाक्ति का प्रतीक है। किन्तु श्रब पूंजी को जो महत्व प्राप्त हुआ, 
उससे सामन्‍्त व्यवस्था का यह सिद्धान्त कमजोर पड़ गया। पूंजी की शक्ति के 
सामने जमींदारी के पुराने श्रधिकार लुप्त होने लगे। जमीन उत्तराधिकार में 
प्राप्त होती थी और पूंजी का श्रजन होता है। इस प्रकार सामन्‍्ती व्यवस्था कीः 
कठोर वर्गे-पद्धति दूट गयी और एक नयी वर्गं-पद्धति का निर्माण हुआ जो 
उससे अ्रधिक श्रस्थिर थी और उसके स्तर उतने स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं 
थे । सामन्त प्रथा में मनुष्य का वर्ग जन्म से निर्धारित होता था, किन्तु पूंजी- 
वाद में उत्तराधिकार और धन को सुरक्षा होते हुए भी वर्गों में तिरन्तर परि- 
वर्तन होते रहते हैं क्योंकि किसी का भाग्य स्थिर नहीं रहता। कभी तेजी 
आर कभी मन्‍्दी श्राती रहती है, यन्त्रों में तेजी से परिवर्तत होते रहते हैं और 
व्यक्ति श्रपनी व्यापारिक बुद्धिमत्ता श्रथवा बुद्धिहीतता के कारण उठता ओर. 
गिरता रहता है । द ह 

इस क्रिया को कभी कभी वर्गों की समता का नाम देते हैं । किन्तु यह 
श्रांशिक सत्य ही है। जहां तक सामाजिक और आर्थिक श्रवसरों का प्रइन है, 
कुछ समता अवदय हुई है। इन अवसरों के बहुत विस्तृत हो जाने के काररप 
सामान्य तथा सार्वभौस संस्कृति सें बहुसंख्यक मनुष्यों का प्रवेश हो जाता है। 
यह इस बात से प्रकट होता है कि श्राज कल सब लोग एक हो तरह के कपड़े 


पहनते हैं और जहाँ तक उनके काम की झ्रावश्यकताएं श्रनुमति देती हैं, एक ही: ह 


तरह की वेश भूषा रखते हैं, तथा जहां तक उनकी विभिन्‍न आशिक स्थितियों 
में संभव होता है, एक ही प्रकार के आ्रामोद-प्रमोद मनाते हैं और एक दूसरे 
से उस प्रकार के शिष्टाचार की श्राशा नहीं रखते जिससे पुराने समय में ऊंच 
नीच का भेद प्रगट होता था। इन बाहरी बातों से पता चलता है कि वर्ग: 
की भावना भ्रब सामाजिक व्यवहार में वर्गों की वास्तविकता बनो हुई है ओर 
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शक्ति तथा अवप्तर में वसस्तविक श्रन्तर बना हुआ्रा है। इसके अ्रतिरिक्‍्त अ्रब 
सानसिक रूप से वर्ग भेद की स्वीकृति न रह जाने के कारण वर्ग भेद में एक 
'नयी कदुता उत्पन्त हो गयी है। सध्ययुग में वर्ग भेद, धर्म और राज की शक्ति 
तथा सामाजिक मर्यादा के द्वारा स्थिर रहता था और वर्गों में शिक्षा और 
संस्कृति का जो भारी श्रन्तर रहता था उससे भी इस भेद को समर्थन प्राप्त 
होता था। आज ये सब शक्तियां कमजोर पड़ गयी हैं, और वर्गों का अन्तर 
मुख्यतः आाथिक स्थिति, जीविका के साधन और सम्पत्ति के द्वारा ही निर्धारित 
होता है। वास्तव में किसी वर्ग की स्थिति इस बात पर निर्भर है कि पूँजी से 
'उसका कंसा सम्बन्ध है। यह पँजी, जिसने सामन्‍्त व्यवस्था का उन्धूलन किया, 
आज की सभ्यता का गुण और दोष दोनों ही है । इसके हारा भ्रतिरिक्त धन की 
'उत्पति हुई है जो दिन प्रतिदिन बहुसंखयक मनुष्यों के जीवन स्तर को ऊँचा 
उठा रहा हैं और उन्हें इस बात के लिए अ्रवकाश दे रहा है कि वे जीवन- 
निर्वाह मात्र से ऊपर उठकर अन्य सांस्कृतिक कार्यों में लग सकें । किन्तु 
साथ ही साथ उसने समाज के वो वर्गों में घीर विरोध उत्पन्न करे दिया है 
जिनमें से एक उत्पादन के साधनों का स्वामी है श्रौर दूसरा उत्तका प्रयोग- 
कर्ता है, एक खरीदता है श्रोर दूसरा खरीदा जाता है, एक पूँजी से जीता है 
है ओर दूसरा श्रम से । आज के जठिल समाज में जो श्रनेक प्रकार के भेद 
'उत्पन्त हुए हैं उनसें यह भेद सब से श्रधिक गहरा और सबसे अ्रधिक चिन्ता 
जनक है ओर इसी के द्वारा नये सामाजिक परिवतेन की सम्भावना भरी 
दिखाई देती है । 


् 
राज का स्वरूप और विकास 


प्ृहाभारत के वनपवे में लिखा है कि 
कृत नाम युगं श्रेष्ठ धर्म सन्‍यास एव च। 
कृतमेव न कतंव्य॑ तस्मिन्‌ काले युगोत्तमे || 
न सामग्यजुबंदा तदा न क्रय विक्रय: । 
न भयं नापि सन्‍्तापो न च ईर्ष्या न च मत्सरः || 
समाश्रय॑ समाचार समज्ञानं च केवलम | 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया: वश्याः शूद्राश्वाकृत लक्षणा: 


किक 


. और फिर शाल्ति पर्व में भीष्म ने राज्य को उत्पत्ति बताते हुए 
कहा है कि'** क्‍ क्‍ 
नियतत्स्य॑ नरव्याप्र | शुजु सबमशेषतः | 
यावत्‌ राज्य समुत्पन्न॑ आदि कृतयुगेड्मवत्‌ | 
नेव राज्य न राजासीनू न दश्डो न च दारिडिकः | 
धर्मेगेव प्रजास्सर्वाः रह्तंतीस्म परस्परम्‌ | 
श्र्थात्‌ कृतयग में मनुष्यों की श्राकांक्षा थोड़ी, सीधी-सादी और उनके 
'उपयोग की वस्तु--फलमूल, वल्कल श्रादि सब प्रकृति से उनको बनी बनायी''*" 
कृत एवं न करतंव्यम्‌' "मिल जाती थी। उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई 
विशेष व्यापार करने की श्रावश्यकता न थी । क्र्य-विक्रय नहीं था। परिग्रह 
प्र्थात अलग अलग निजी सम्पत्ति नहीं थो। साम, ऋक्‌ श्रादि वेद-विद्या 
'नहीं थी । वर्ण-भेद नहीं था। सब मनुष्यों के आश्रय अर्थात्‌ वर्तेतोषाय ओर 
'झचार तथा ज्ञान सब समान थे। कृतयुग में नराज्य थान राजा-अजा 
का भेद था। न दण्ड का कोई प्रयोजन था न दण्ड देने वाला था। सब प्रजा 
परस्पर स्नेह की श्रन्तः प्रेरणा से धर्म श्र्थात्‌ एक दूसरे का पालन-पोषण, 
'रक्षा, सहायता करते थे। 
इसके बाद कई इलोकों में राज्य की उत्पत्ति बतायो है जिनका श्राशय 
:डा० भगवानदास के शब्दों में इस प्रकार हे ः “काल पाकर उनम ऋसशः 


अर] 


प्रध् 


बलाबल का भेद उत्पन्त हुआझ्ना। तब मोह, लोभ, कास, क्रोध, हठ श्रादि भाक _ 
उनसें बढ़े । नेसगरिक धर्म का नाश हुआ, जिससे नसगिक ब्रह्म श्र्थात्‌ सद्योज्ञान 
नष्ट हुआ । फिर ब्रह्म के नाश से धर्म का अधिक नाश हुआ । तब देवताओं 
को बड़ा भय हुआ । भयभीत देवता ब्रह्मा भ्र्थात्‌ बुद्धि तत्व की शरण में गये 
तब ब्रह्म। ने ध्यान करके नीति शास्त्र की रचना की और उसमें समस्त वाहमय 
के विषय, अभ्युदय, निश्रेयस श्रर्थात्‌ धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष के चातुराथ्य और 
उसके आश्रय चातुराश्रम्थ, चातुर्वेण्यं, चातुहोंत्रि, चातुविद्य आदि का यथा स्थान 
सन्निवेश कर दिया तथा इस शास्त्र का, जो सब श्ञास्त्रों का नवनीत है, देवों 
ओर मनुष्यों में प्रचार कराया। इसके श्रनन्तर देवताओं ने विष्णु से कहा कि 
जो सब से श्रेष्ठ पुरुष हो उसे हम को बताइये । तब एक ऐसा श्रेष्ठ सात्विक 
दयालु पुरुष उत्पन्न हुश्ना । वह राजा नियुक्त किया गया श्रौर समग्र दण्डनीति' 
का प्रवर्तन उसको सोंपा गया कि वह इस नीति था धर्म का दंड शक्ति द्वारा 
प्रचार करे जिससे सारा लोक श्रार्य हो जाय /_प्र्थात्‌ श्रार्यावर्स्त से विचलित न 
हो. . .'कृण्वन्तो विव्वमार्यम्‌”, ..। 

नृतत्ववेत्ताओं ने मानव जाति के प्रागेतिहासिक आदिस युग की खोज 
करके यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रपने विकास के इस प्रारम्भिक स्तर पर सभो 
मानव जातियों को जीवन-व्यवस्था जन तान्त्रिक थी जिसे आ्रादिस साम्यवाद 
भी कहा जाता है। इसमें सनृष्य भिन्‍न जनों सें संगठित थे। यह जन समाज 
वर्ग हीन समाज था। इसमें वर्गभेद उत्पन्न होने का अ्रभी श्रवसर ही नहीं 
झ्राया था | यह मानव जीवन की वह श्रवस्था थी जिसमें मनुष्य ने पशुपालन 
शोर कृषि करना नहीं सोखा था, श्राखेट और बागबानी ही उसको जीविका 
के साधन थे, श्रर्थात्‌ यह तीर धनुष और फावड़े का युग था। श्रभी उत्पादन 
के साधनों और तरीकों में इतनी उन्नति नहीं हुई थी कि बड़े पँसाने पर खेती” 
या पशुपालन हो सके। 

इस आदिस युग का समाज अनिवार्य रूप से वर्ग विहीव समाज होता है. 
क्योंकि इस स्थिति में एक मनुष्य दूसरे सनुष्य का शोबण नहीं कर सकता। 
उसे दूसरे को अपना गुलास या आ्राश्चित बनाकर रखने से कोई लाभ नहीं होता" 
क्योंकि उस समय की जीविकोपार्जन-विधि में एक मलुष्य उतना ही उत्पन्न 
कर सकता था जितना उसके और उसके श्राश्रित कुटम्बियों के जीवन यापत्तार्थ 
आवश्यक था। उसके पास कोई श्रतिरिक्त उपज नहीं बचती थी जो उसकी 
अपनो आवश्यकताओं से श्रधिक हो झ्लोर जो उससे ली जा सके । ऐसी श्रवस्था 
में कोई मनुष्य दूसरे को अ्रपने अधीन रख कर कोई लाभ नहीं उठा सकता था 
क्योंकि दास को जीवित और शिकार करने तथा जमीन खोदने के लायक रखने 


जल 


'में उतना ही खर्च होता जितना कि वह स्वामी के पास ला सकता था, श्रर्थात 
मालिक को कुछ भी बचत नहीं हो सकती थी। यही कारण है कि झ्रादिम 
समाज के मनुष्यों में शोषक और शोषित श्रथव। शासक और शासित का वर्ग- 
'भेढ नहीं था । 
इस प्रारम्भिक वर्ग विहीन समाज की जन संस्थप्लों को “राज” की 
'संज्ञा नहीं दी जाती । इस श्रवस्था के सनुष्य बड़ी बड़ी समष्टियों में संगठित 
'होते हैं; किन्तु उनका संगठन राज नहीं वरन्‌ जन होता है। इस संगठन में 
'लोग विद्येष कार्यों के लिए मुखिया. चुनकर अपना राजनीतिक जीवन संगठित 
'करते हैँ। प्रायः वे युद्ध और शान्ति के लिए भिन्‍न भिन्‍न पदाधिकारी उ॒नते 
'हैं। जन के सभी स्त्री-पुरुष साधररण सभाओं में एकत्र होकर प्रत्येक महत्वपुरां 
'प्रदन का निर्णय करते हैं। संसार के भिन्‍न भिन्‍न भागों में इन जन संस्थाओं 
'के रूप मे बहुत कुछ भिन्‍नता दिखाई देती है श्रौर जन विकास की प्रारस्भिक 
अवस्था की श्रपेक्षा उस काल में उसका रूप दूसरा होता है जब कि लोग इस 
'भ्रवस्था से निकल रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, जन युग के प्रारंभ में 
'मुखिया श्रौर नेता सामान्यतः चुने हुए और श्रस्थाई होते हैं श॥्रौर उनके 
अधिकार बहुत कुछ सीमित होते हैं । किन्तु इस काल के श्रन्त में मुखिया 
झानुवंशिक होने लगते हैं श्रोर उनके श्रधिकार बहुत बढ़ जते हैं।. किन्तु युग 
में सभी मानव जातियों का बुनियादी साम्माजिक ढांचा समान ही होता है। 
'जहां कहीं भी सभ्य मनुष्य इन ग़ण-रुसाजों की उन्नत संरक्ृति के सम्पर्क में 
में श्राये हैं, वे उनके नेतिक और शारीरिक विकास को देखकर चकित हुए हैं । 
'सभी ने कहा है कि जन समाज के मनुष्य का जीवन श्रादिम है और प्रकृति 
'पर उसने बहुत कम भ्रभुत्व प्राप्त किया है, किन्तु साथ ही साथ उसमें कुछ 
ऐसे गरण भी हैं जो दोषों का श्रांशिक परिभाजंन करते हैं । 


श्रधिकांश श्रन्वेषक इसका काररा बताने में श्रसमर्थ रहे हैं । इसमें सन्‍्देह 
नहीं कि जन समाज का प्रधान गुण, जिससे उसकी श्रनेक त्रुटियों का परिसार्जनं 
हो जात है, उसका श्रर्थ विहीन संगठन है जिस में स्वतन्त्रता और समानता के 
(लिए पूर्ण श्रवकाश रहता है । जन समष्टियां प्रकृति की दया पर चाहे जितनी 
आश्रित हों, किन्तु वे वर्ग विरोधों से छिन्न-भिन्‍न नहीं होतों और न वे एक 
आरी दमन यन्त्र के भार श्रोर विष से ग्रस्त होती हैं । 

फिर इस दीघेकाल-स्थायी प्राचीन सुन्दर समाज का श्रन्‍्त किस कारण 
'हुआ ? जन व्यवस्था का अ्रन्त करके राजा को सृष्टि करने वाला कारण मानव 
जीवन में उपस्थित होने वाला श्राथिक परिवतंन था। क्रमशः विकसित होने 
वाले उत्पादन के नये साधनों में निजी सम्पति की श्रावश्यकता ,तथा उसके 
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परिणाम-स्वरूप समाज में वर्ग भेंद के प्रादुर्भाव ने ही जन समाज का अ्रन्त 
कर दिया। 

उत्पादन के ये नये तरीके थे : हल के द्वारा बड़े पमाने पर खेती, चोपायों 
और भेड़ों का पालन, धातुओं का गलाना तथा जहाजों श्र लद॒दू जाचबरों के 
द/रा घातायात के नये प्रकार, जिनसे उत्पादन के नये तरीकों से प्रस्तुत उपज 
का व्यापारिक विनिमय सम्भव हुआ । किन्तु इन यान्त्रिक आ्राविष्कारों को तब' 
तक अधिक विकसित नहीं किया जा सकता था, जब तक कि उपज और 
उत्पादन तथा विनिमय के साधनों--जमीन, जहाज़ श्रादि पर निजी सम्पत्ति 
की स्थापना न हो और रुपये की तरह विनिमय का कोई साध्यम न स्थिर 
किया जाय । कर 

शिकार और बागबानी पर आश्रित रहने वाले जन समाज में व्यक्तिगत 
सम्पत्ति इतनी कम थी कि उसका कोई महत्व नहीं था। प्रत्येक पुरुष अपने 
बागबानी के ओजारों और शिकार के हथियारों का स्वामी होता था। किन्तु 
धीरे धीरे मनुष्यों ने अ्रनेक उपयोगी और सुन्दर वस्तुओं का उत्पादन सीखा 
श्रौर उनके उत्पादन के साधनों को प्रस्तुत करना भी सीखा | लोहे की तलवार, 
नावें श्लर जहाज, पंशुश्रों के ढोर, लकड़ी का हल और उपजाऊ खेत श्रादि ऐसी 
वस्तुएं थीं जो अत्यन्त वांछनीय थीं। इनके प्रयोग से मनुष्य ने प्रकृति की: 
देसता से मुक्ति श्र उस पर बहुत कुछ प्रभुत्व प्राप्त किया। इन स्पहणीय 
पदार्थों के उत्पादन के साथ ही यह प्रइन उठ खंडा हुआ कि इनका स्वामित्व . 
किसे प्राप्त हो ? 
... इन वांछनीय वस्तुश्रों की उत्पत्ति के साथ ही यह विचार भी उत्पन्न 
हुआ कि स्वयं इन वस्तुओं का उत्पादन न करके दूसरो वस्तुओं के उत्पादन 
और विनिमय के द्वारा इन इष्ट वस्तुओं को प्राप्त किया जाय। इस प्रकार 
व्यापार की उत्पत्ति हुईं। पहले-पहल यह व्यापार जनों के बीच आरम्भ: 
हुआ ओर इसने गण व्यवस्था को धीरे-धीरे विघटित कर दिया । यनान के 
इतिहास में हम इस सन्धिकाल का परिचय पाते हैं। जब यूनानियों ने हल 
चलाना, व्यापार करना और सम्पत्ति रखना सीख लिया तो उनकी जन- 
तान्त्रिक सामाजिक व्यवस्था धीरे-धीरे अ्रनुपयुक्त सिद्ध होने लगी। होमर 
काल के यूनानी, उत्पादन के विकास के उस सन्धिकाल से गजर रहे थे जिसमें 
निजी सम्पत्ति पहले पहल महत्व आप्त करती है और सांथ ही साथ वे यह 
भी सीख रहे थे कि व्यापार श्रौर लूट के द्वारा किस प्रकार और सम्पत्ति का 
झरजन किया जाता है। प्रत्येक मानव समाज में विकास की इस श्रवस्था 
में एक नयी सामाजिक व्यवस्था श्रावत्यक ही' जाती है जिसका आधार: 
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निजी सम्पत्ति का श्रजंन और रक्षा होता है। साथ ही नयी सामाजिक 
व्यवस्था के श्रनुकूल नई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म भी आवधश्यक हो 
जाता है जिसमें राज मुख्य है | 

' जब यूनानियों में व्यापार की व॒द्धि हुई तो वहां के लोग बड़ी 
संख्या में एक व्यापार केन्द्र में एकत्र होने लगे। यह व्यापार केन्द्र एथेन्स 
का.नगर था। इस प्रकार विभिन्‍त “गोत्नों' और जनों के लोग एथेन्स में: 
एकत्र हुए । यूनानी जाति के, जो इस समय “एटिका” जन संघ के रूप 
में थी, बाहर के लोग भी इसी आकर्षण से एथेन्स में आने लगे। ये लोग 
किसी भी “जन के सदस्य नहीं थे। इसलिए वे प्राचीत जन व्यवस्था में 
किसी तरह समन्वित नहीं हो सकते थे । 

श्र दासों का प्रादुर्भाव हुआ। उत्पादन के उन्‍त्रत साधनों ने दासों 
भ्र्थात्‌ युद्धबन्दियों से अपना काम कराना लाभप्रद बना दिया। वह दास 
श्रब श्रपनी श्रावश्यकताश्रों से श्रतिरिक्त उपज उत्पन्न कर सकता था और 
यहे श्रतिरिक्त उपज उसका स्वामी अपने उपभोग के लिए उससे ले सकता 
था, और ले लेता था । इस प्रकार ऐसे दासों की संख्या बढ चली जो किसी 
“जन” के सदस्थ नहीं हो सकते थे। तो फिर उन्हें समाज की व्यवस्था में 
. कहां स्थान दिया जाय ? इन्हें किस प्रकार श्रनुशासन में रखा जाय ? जन 
समाज को स्थायी पुलिस या सेना का ज्ञान नहीं था। उसमें प्रत्येक नागरिक 
स्वतन्त्र और योद्धा था। शअ्रनशासन यद्यपि कठोर था, किन्तु उसकी रक्षा 
सारे समाज की दाक्ति से होती थी। किन्तु दासों की उत्पत्ति ने इस प्रकार 
के अनुशासन को असम्भव बना दिया। इस नये वर्ग का दमन श्रावदयक 
था। इसके श्रतिरिक्त समाज में एक दूसरा वर्ग भी शीघ्र उदित हुआ जिसे 
ग्रनुशासित रखना श्रावदयक था क्‍योंकि जेसे ही उपर्युक्त श्राथिक साधनों का 
विकास हुआ बेसे ही न केवल दासों और स्वामियों की उत्पत्ति हुई वरन्‌ धनी 
और दरिद्र, भस्वामी और कृषक, कर्ज्ंदार श्रौर महाजन भो उत्पन्न हुए 
क्योंकि निजी सम्पत्ति की सामान्य वद्धि के साथ-साथ ज़मोन में भी निजी 
सम्पत्ति का उदय हुआ । यह देखा गया कि कृषि के नये तरीकों के साथ वह 
पुरानी पद्धति मेल नहीं खाती थी जिसके अनुसार जमीन पर “जन” का 
श्रधिकार होता था और “जन” ही स्थायी रूप से जमीन के दुकड़ों को 
व्यक्तियों में बाँटता था। कृषि के अ्रधिक उन्नत साधनों ने इस बात को 
ग्राववयक बना दिया कि ज़्मोन पर व्यक्तियों का स्वामित्व हो यद्यपि यह 
स्वासित्व. वास्तविक नहीं सिद्ध हुआ क्योंकि इन कृषकों ने नये 
शौर उन्नत ढंग की खेती के साथ श्रपने इस्तेमाल के लिए ही उत्पादन न 
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करके बाजार के लिए उत्पादन श्लारम्भ कर दिया। वे अपनी उपज के 
विनिमय में शहरों के दासों के द्वारा उत्पन्न को हुई वस्तुएं खरीदने लगे। 
इस प्रकार साधनों के परिवर्तन के साथ, आाधथिक संगठन में भी परिवर्तन 
हुआ । अब किसान व्यापारी बन गये और इस व्यापार में कुछ लोग तो 
'अत्यन्त सफल हुए; किन्तु बहुतों को श्रसफलता मिली । ये श्रसफल व्यापारी- 
कृषक शीघ्र ही ऋणी हो गये और जमीन की निजी संपत्ति के साथ ही साथ 
'रेहनदारी का उदय हुआ शझौर जमीनें एथेन्स के धनिकों के हाथ रेहन होने 
लगीं और शीघ्र ही न केवल खेत, वरन्‌ स्वयं कृषक और उनके बच्चे भी 


'रेहननासे की वसूली में खरीदे जाने लगे। 
सीधी सादी पुरानी जन व्यवस्था, इन नयी श्राथिक और सामाजिक 


शक्तियों से, मनुष्यों की रक्षा नहीं कर सकती थी। एक नयी साम/जिक 
व्यवस्था श्रत्यन्त श्रावश्यक हो गई जो समाज के नये विभाजन श्र्थात्‌ धनी 
और दरिद्र तथा स्वामी और दास के वर्ग भेद को स्वीकृति प्रदान करे और 
साथ ही साथ इन विरोधी सम्बन्धों की कदुता को संयत रखे । यह काम 
राजा ही. कर सकता था। धीरेधोरे शक्ति गोन्रों और “जनों” -की पंचायतों 
के हाथ से निकल कर एथन्स की राष्ट्रीय सभा और उसके. शासनाधिकारियों 
के हाथों में केन्द्रित होने लगी |... कु 

एथेन्स के राज का श्रारम्भ “सोलन” के विधान से माना जाता है.। 
'इस विधान में हम देखते हैं कि राज नये वर्ग भेदों को स्वीकार करता है और 
'कराता है। साथ ही वह निम्न वर्गों के दमन की उस करता को संयमित भी 
करता है जो जमीन और दूसरे साधनों में निजी सम्पत्ति तथा ध्यापार को 
'आ्राथिक शक्तियों के परिस्ताम स्वरूप इतनी कठोर हो जाती कि सारे समाज 
का संगठन ही खतरे में पड़ जाता। श्राधुनिक पूंजीवादी युग के मुक्त व्यव- 
साय का झादश तो ६०० ई० पूर्व में व्यवहायं नहीं ही था, जब कि. वह 
आधुनिक फ्रांस, ब्रिटेन श्रौर श्रमेरिका में भी व्यवहार नहीं हो सका । “सोलन' 
ने नये राज के नागरिकों को, उनकी सम्पत्ति के श्रतुसार, चार वर्गों में 
विभाजित किया और इस प्रकार “जन” के राजनीतिक कार्यों का अ्रन्त कर 
दिया । ऊपर के तीन वर्ग ही पदों को ग्रहरा कर सकते थे, यद्यपि चोथा वर्ग 
भी राष्ट्रीय सभा में बोलने और सत देने का अभ्रधिकारोी था। साथ हो 
“'सोलन' ने कर्जदारों की जमीन पर महाजनों के दावे को स्वीकृति नहीं दी । 
नये रेहननामों को भी उसने इसी प्रकार सीसित किया। उसने किसी भी 
नागरिक के अ्रधिकार में रहने वाली जमीन को सीमा निर्धारित कर दी और 
करज्जदार के द्वाश भ्रपने शरीर या श्रपने बच्चों को जमानत में रखना श्रवेध 
घोषित कर दिया। 


२ 5 
धर्म का स्वरूप 


श्यूपरम्भिक मनुष्य भी अपने प्रनुभव से विभिन्‍न वस्तुओं में अनेक सम्बन्ध ओर 
कार्य-कारण व्याप्तियाँ व्यावह/रिक रूप में बना लेता है आर मानसिक 
दृष्टि से यही उसका विज्ञान है, चाहे इसकी वास्तविकता कुछ भी हो । इसक। 
कुछ भाग तो शुद्ध ज्ञान है श्रौर बाकी हिस्सा हमारी विकसित दृष्टि से अप्र- 
माणिक हो गया है। किन्तु इसमें भी प्ररस्भिक सनुष्य को दृष्टि वेज्ञानिक 
ही थी । जब वह किसी एक पक्षी की आवाज्ञ को शुभ सूचक और दूसरे की 
आ्रावाज्ञ को भ्रशुभ सूचक समभता है तो ये सम्बन्ध उसके अठुभव के सारांश 
मात्र हैं चाहे यह प्रतुभव मिथ्या विज्ञान ही हो । किन्तु इसमें धामिक भावना 
का लेश नहीं है । द द 
मनुष्य के इस लौकिक व्यवहार के मुकाबले में उसके अलौकिक व्यव- 
हार को धर्म कहा गया है। टाइलर के सिद्धांत के भ्रनुसार आदिम मनुष्य 
यह समभता है कि जिस प्रकार मानव शरीर को चलाने वाली आत्मा होती 
है, उसी प्रकार संसार के कार्यों का संचालन दूसरी श्रात्माओरों द्वारा होता है । 
प्राकृतिक घटनाओं के काररा-रूप में वह अरसंख्य दिव्य आ्रत्माओं में विश्वास 
करता है। जैसे, आकाद्य की एक श्रात्मा है। स्वर्ग का देवता आ्ाकाद की. 
आत्मा ही है । आ्रादिम. मनुष्य देवताश्रों को श्रनिददिष्ठ नित्य जीवों. के रूप सें 
देखता था.। उसकी कल्पना में देवता एक श्रलोकिक मनुष्य का अंतिरंजित रूप 
सात्र था। वह सूर्य श्रादि देवों को श्रत्यंन्त शक्तिमान दिव्य पुरुषों के डूप में 
कल्पित करता-था.।... हक हु | 
पहले तो इन दिव्य श्रात्मा्ों को कल्पना प्राकृतिक तत्वों से मिली जुली 
रहती है । किन्तु पीछे ये श्रात्माएँ स्वतन्त्र रूप से उन तत्वों पर शासन करने 
लगती हैं । जेसे, बबंर युग में श्रग्ति देवता लपठों के ही रूप में एक जीव को 
भांति. बल खाता, गरजता श्लौर भक्षण करता था। परन्तु ऊुद दिनों बाद किसी 
विशिष्ट श्रग्नि से स्वतन्त्र, अग्नि तत्व का एक सामान्य देवता हो गया । इसी 
प्रकार वरुण धीरे-धीरे पानी से इतना स्व॒तन्त्र हो गया कि वह समुद्र को छोड़- 
कर देवताओं की सभा में उपस्थित होता था। : द 
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दुरखीम के श्रनुसार धर्म लोकिक के मुकाबले में दिव्य ज्ञान तो है हो 
किन्तु इसके श्रतिरिक्त वह समान उपासकों का एक संगठन भी होता है । 
आस्ट्रेलिया के आदिवासियों का श्रध्ययत करने पर वह इस परिणाम पर पहुं- 
'चता है कि यद्यपि कोई पशु या वृक्ष उनकी पूजा का श्रालम्बन होता है, 
किन्तु पशु या वृक्ष अपने श्राप में सनुष्य की श्रद्धा का विषय नहीं हो सकता । 
इसके अतिरिक्त स्वयं उस पशु को उतना पवित्र नहीं समझा जाता जितना 
उसके प्रतीक को । इंससे यह परिणास निकलता है प्रतीक किसी देवता का 
चोतन करता है और यह देवता वास्तव में उनका जन समाज ही होता है । 
श्रब प्रइन यह होता है कि इस बात के प्रमाण क्‍या हैं ? और समाज सें दिव्य 
भाव किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? इसका उत्तर यह है कि भक्त और देवता 
का जो सम्बन्ध होता है, वही सम्बन्ध व्यक्ति और समाज का है। समाज भी 
व्यक्ति पर शासन करता है, व्यक्ति की इच्छाओं श्रौर उसके हितों की उपेक्षा 
करता है श्लोर साथ ही साथ व्यक्ति को शक्ति भी प्रदान करता है क्योंकि 
समाज के साथ चलकर व्यक्ति में आत्स-विव्वास और साहस उसी प्रकार 
उत्पन्न होता है जिस प्रकार भक्त में श्रपने देवता की क्ृपा-दष्टि का श्राभास 
'पाने पर होता है। इसके श्रतिरिकत मनुष्य की सांस्कृतिक सम्पत्ति समाज का 
प्रसाद होती है ! इसी अ्सूर्ते समाज को वह एक मत रूप देकर उसकी उपा- 
सना करता है। जन का प्रत्येक व्यक्ति जन समाज का एक श्रंश होता है श्र 
यही समाज-तत्व व्यक्ति में झ्रात्मा के रूप में श्रवतरित होता है। 

...._ दुरखीस का कहना है कि समाज रूपी सत्य पर आश्रित होने के कारण 
ही धर्म के साथ प्रकृति के सम्बन्ध में श्रनेक सिथ्या धारणाएँ भी चलती रहती 
हैं। श्रन्यथा यह अ्रसस्भव था कि ये घारणाएँ इतनी दीघेकाल-स्थायी होतीं । 
'किन्तु जब धर्म का वास्तविक देवता समाज है. शर उसका श्रव्यक्त उद्देश्य 
बाह्य जगत्‌ के साथ मनुष्य का सामंजस्य-स्थापन नहीं, वरन्‌ समाज का संग- 
ठन है तो फिर प्रकृति सम्बन्धी अत्यन्त सिथ्या धारणाएँ भी श्रप्रासंगिक होने के 
काररा बनी रह सकती हैं और उनसे उपासक की मनोवत्ति में कोई श्रन्तर 
नहीं पड़ता । इसके भ्रतिरिक्‍त श्रक्ृति के नियमों में इतनी समानता है कि वे 
पविस्मय तथा श्रद्धायुक्त गम्भीर धामिक भावनाओं का उद्बोधन नहीं कर सकते। 

मनुष्य सदा से अ्रपने देवताओं को मानव रूप, सानव भाव और सानव 
प्रकृति से विभूषित करता झाया है। महान्‌ राष्ट्रों के सावंभौम और सर्वशक्ति- 
भान्‌ देवता भी उनके ससाज का ही भ्रतुसरण करते हुए दिखाई देते हैं । उनके 
भावों ओर चरित्रों में, उनके संकल्पों और कार्यों में, यहां तक कि उनके रूपों 
में भी उसो प्रकार परिवर्तेतन, संशोधन और विकार होते दिखाई देते हैं जैसे 
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'मानव समाजों. में दिखायी, देते हैं । देवताशों के समाज और शासन का रूप 
मनुष्यों के समाज और शासन के नमूने पर ही निर्मित होता है । 

जिस प्रकार.किसी भाषा के विकस से पहले अनेक स्थानीय बोलियां 
दिखायी देती हैं श्रौर उन्हीं से श्रागे चलकर एक सामान्य भाषा का निर्माण 
होता है, उसी प्रकार धर्म पहले-पहल प्रत्येक गोत्र से उत्पस्त होता है। जब 
अनेक गोत्र एक जन के रूप में संगठित हो जाते हैं तब जन धर्म या सामुदा- 
'यिक धर्म की उत्पत्ति होती है। और जब अनेक जन मिल कर राज बन जाते 
हैं तंब सार्वेभौस धर्म की संष्टि होती है। जन धर्म से सावंभोम धर्म का यह 
ईवकास अ्राजकता से राज के विकास के सामानान्तर हो होता है । 

जब समाज में वर्ण-भेद उत्पन्न हुआ, तब देवताओं में भी वर्ण-भेद 
'दिखायो देने लगा। बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ में वर्णों की उत्पत्ति बताते हुए, यह 
बताया गया है कि पहले श्रकेला ब्रह्म हो था, फिर उसने क्षत्र को सृष्टि की 
जिसमें इन्द्र, वरुण, सोस, रुद्र, प्जन्य, यम, मृत्यु और ईशान देवता थे। इसके 
आंद ब्रह्म ने विश श्र्थात्‌ वश्यत्व की सृष्टि बसु, रुद्र, श्रादित्य, विश्वेदेव और 
मंरुतों के रूप में की और श्रन्त में उसने पृषन के रूप में झूद्ध वर्ण की सृष्टि 
की। जिस प्रकार भनुष्यों में मुखिया और राजा होते हैं, उसी प्रकार छोट 
देवताश्रों में बड़े देवता होते हैं। पहाड़ों, नदियों श्रौर पेड़ों के स्थानीय देव- 
ताझ्रों के ऊपर स्थित ये बड़े देवता अपने व्यापक क्षेत्र पर शासन' करते हैं और 
खछोट देवता उनके श्रनुचरों श्रौर सध्यस्थों का काम करते हैं। भारतीय देव- 
तारों में ब्रह्मा, विष्णु, और शिव नाना देवताझ्ों पर शासन करते हैं। इन्द्र, 
सुर्य, अग्नि,.पवन, वरुण, यम, क्राम, युद्ध के देवता कारतिकेय, श्रपस्मार के 
दाता पंचानंन और सर्पंदंश से त्राण देने वाली मनसा तथा पवित्र नदियां 
आदि सब देवता त्रिदेवों के श्रधीन हैं। इन देवताशों के भी नीचे गंधंवें, 
'अप्सरा, सिद्ध, असुर, भूत और राक्षस आ्रांदि हैं। किन्तु बहुदेवतावाद की इस 
पहली मंजिल से आगे चलकर धीरे धीरे. एक देवता का प्रभुत्व उसी प्रकार 
अन्य देवताशों पर स्थापित हो जाता है जिस प्रकार इहलोक में राजा का 
अभुत्व अश्रनेक सखियों के ऊपर स्थापित हो जाता है। श्रब॒ त्रिदेव भो सर्वव्यापी 
परमात्मा या ब्रह्म के तीन गुण हो बन जाते हैं। बहुदेवतावाद की अ्रनेकता में 
एकेइ्वरवाद की स्थापना ऋग्वेद की इस उक्त से प्रकट होती है... ... 

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ससुपर्णोगुरुत्मान | 
एक सद्दिपा बहुधा वदन्त्यम्निं यम मातरिश्वानमाहु: || ' 

“४. यदि हम धर्म के आन्तरिक विकास को थोड़े विस्तार से देखें तो हमे 
देखते हैं. कि श्रादिम युंग के देवता जनों को सम्पत्ति के ही. एक विस्तार रूप में. 
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दिखाती देते हैं श्रर्थात्‌ वे प्राकृतिक शक्तियां हैं जिन्हें मनुष्य ने. श्रात्मवत्‌" 
व्यक्तियों का रूप. दे दिया है, और जिन्हें वह जन के सदाचार से प्रसन्‍ने झौर' 
नियन्त्रित करता है। श्रथवा वे मनुष्य के उन गुणों के भ्रवतार थे जो श्रादिम 
मनुष्य के चित्त को अत्यधिक प्रभावित करते थे। हर हालत में वे जन की" 
सम्पत्ति थे। प्रत्येक जन के देवता होते थे शौर जन को छोड़ने का श्रर्थ होता 
था उसके देवताओं के निवास स्थान को छोड़ना । धीरे-धीरे जन के श्रादर्शों 
का विकास होता है और साथ ही साथ सोन्दर्य, संघर्ष-शक्ति, काम और मातृत्व 
आदि श्रनेक गुणों के देवता उदित होते हैं, जिनमें से कुछ प्रशंसनोय होते हैं 
और कुछ भयानक । जेसे जेसे देवताओं की संख्या बढ़ी, विशिष्ट सम्प्रदायों 
और पुरोहितों का उदय हुआ झौर कारीगरों, योद्धाओ्रों, शासकों तथा स्त्रियों 
और दासों के अ्रलग श्रलग वर्ग-देवता बन गये । देवताओं में से लोग उन देव- 
ताश्ों को चुन लेते थे जो उनकी स्थिति तथा इच्छा के श्रनुकूल होते थे। समु- 
दाय के भीतर प्रतिद्वन्द्दी देवताश्रों के उपासकों में संघर्ष होने लगा। प्रारम्भिक 
जन समाज की वह एकता भंग हो गयी जिसमें सभी देवता जन देवता होते थे । 
अरब व्यक्ति की इच्छानुसार उनका चुनाव होने लगा । दूसरी ओर यातायात के- 
साधनों के विकास के साथ साथ, एक जाति के मुख्य -देवता और पड़ोसी 
. जातियों के मुख्य देवताशों में समता देखी जाने लगी। देवताश्रों का युद्ध बन्द 
हो गया, विशेष कर उस श्रवस्था में जब कि वे एक साम्राज्य की सीमा के 
भोतर आ गये । तब उनके विरोध के स्थान पर, उनका एकीकररा होने लगा 
ओर एक सार्वभोम ईश्वर की कल्पना उत्पन्न हुई जो स्वर्ग और पृथ्वी की 
स्वतन्त्र और दास, सभी जातियों का शासक है। इस कल्पना के द्वारा धर्म की 
स्थिति समाज के ऊपर हो गयी और साथ ही साथ उसका एक विशिष्ट रूप भी 
निखर आया । । 


इस प्रकार सा्वभोम धर्म की कल्पना का विकास हुआ । छोटे मोटे 
देवता या तो लुप्त हो गये या उस देवाधिदेव के अधीन उसके सहायक और 
सनन्‍्त्री बन गये । श्रब नये देवताओं के स्थान पर ईश्वर के श्रनेक नाम या गुरण 
ही प्रकट होने लगे और उनको प्रकट करने के लिएं नये श्रवतार, नबी श्रौर 
सन्त उत्पन्त होने लगे। अ्रब एक दूसरा विरोध उत्पन्न हुआ जो धर्म और राज 
के बोच था क्‍योंकि ये दोनों ही सावभौमता का दावा करते थे ।॥ इसके साथ 
ही धर्म के श्रन्दर भी व्याख्या सम्बन्धी विरोध उत्पन्न हुए। इस समय धर्म ने ( 
समुदाय में एक विशिष्ट संगठन का रूप धारण कर लिया था और सभी 
सनुष्यों को अन्तरात्मा पर उसका भ्रधिकार स्थापित हो गया था। उसने श्रनेक 
जटिल' नियमों का निर्माण किया जिनका पालन समाज के प्रत्येक सदस्य के: 
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लिये श्ननिवायं था। किस्तु सानव व्यक्तित्व इस प्रकार बन्धनों में बंधा नहीं 
रह सकता था, विशेष कर ऐसे मामलों में जिनमें सन्देह के लिए पुरा श्रवकाश 
है श्रोर जिनका सम्बन्ध संसार के स्वरूप के विषय में सनुष्य की व्यक्तिगत और 
श्रान्तरिक भावनाश्रों से है। श्रतएव एक धर्स अनेक सम्प्रदायों में बेंट गया और 
कोई भी ईश्वरीय श्रधिकार श्रथवा नास्तिकों के लिए निर्धारित कोई भी दण्ड 
उसको एकतः को सुरक्षित नहीं रख सका । 

किन्तु इस विभाजन का अ्रन्तिम परिणाम यह हुआ कि धर्म अ्रपने विशिष्ट, 
व्यक्तिगत और श्रान्तरिक रूप में आ गया । इस रूप में धर्म को अपना एक 
विशेष लक्ष्य प्राप्त हो गया और वह समुदाय के लौकिक जीवन में विलीन हो 
जाने से बच गया । साथ ही साथ वह उस रूढ़िवादी जड़ता से भी बच गया जो 
धार्मिक चित्त का स्वभाव समझी जाती है। उसे श्रपने रहस्यों की ऐसी व्याख्या... 
करनी पड़ी जिससे वे निर्थंक श्र निर्जीव प्रतीक मात्र न बन जाएं। किन्तु 
'इस स्वतन्त्रता के साथ ही धर्म श्रपना वह श्रधिकार खो देता है जिसके द्वारा 
वह लोकिक मामलों में हस्तक्षेप श्र नेतिक तथा भौतिक श्रत्याचार की शक्ति 
रखता था । श्रब वह एक बाह्य दवित के स्थान पर मानव चित्त की उस 
आन्तरिक भावना का रूप ले लेता है जो सृष्टि में एक प्रयोजन और एक संगति 
देखती है ॥ इस भावना से भावित सभी लोग स्वतन्त्र रूप से किसी धारमिक 
संगठन करे रूप सें संगठित हो सकते हैं श्रौर यह संगठन उनके धार्मिक जीवन 
का साध्यम बन सकता है। इस प्रकार धर्म के व्यवितगत रूप से सामाजिकता: 
की हानि व होकर उसका लाभ ही होता है । 


९१ 
सामाजिक नियन्त्रण की शक्तियां 


श्ररम्सिकि समूह में व्यक्ति पर सहज रूप से उसके साथियों के कार्यों और 
- संकेतों का प्रभाव पड़ता है। भीड़ में व्यक्ति, श्रात्म-नियन्त्रर को खोकर' 
सामाजिक मसनोव॒त्ति से अ्भिभूत हो जाते हैं। इन दोनों श्रवस्थाओ्रों में व्यक्ति पर 
एक प्रकार का सहज सामूहिक नियन्त्रण स्थापित होता है जिसके द्वारा मनुष्य 
एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यही सब अकार के सामाजिक नियन्त्रण का: 
मूल आधार है । द 
घोरे-धीरे, साथ रहने वाले मनुष्यों के व्यवहार को कुछ सामान्य 
परम्पराएं बन जाती हैं। सामान्य व्यवहार के इन परम्परागत तरीकों को, जो 
किसो सम्राज में सहज श्रोर उचित माने जाते हैं, लोक परम्परा की संज्ञा दी. 
जाती है। लोक परम्परा के द्वारा मनुष्यों का वर्तमान व्यवहार उनके पुर्वे- 
कालीन व्यवहार से नियन्त्रित होता है। यहां भी व्यक्षि ही. एकः दूसरे का: 
नियन्त्रण करते हैं, क्योंकि लोक परम्परा जीवित व्यक्तियों से जीविल्न व्यक्तियों: 
को प्राप्त होती चलती है। प्रत्येक व्यक्ति इस परम्परा का प्रतिनिधि बन जाता 
है, जबकि वह स्वयं उसका श्रनुसरण करता है और उसके पालन या अपालना 
के लिए दूसरों की प्रशंसा या निन्‍दा करता है। 
लोक परम्परा को दो भागों में विभाजित किया गया हैं: एक को लोक 
रोति ओर दूसरे को लोक नीति कहते हैं। लोक रीति तो वह सब कुछ है जो 
लोग करते हैं; किन्तु लोक नीति वह है जिसे लोग समाज के योग क्षेम के लिए: 
झावश्यक और पवित्र मानते हैं। दूसरे दाब्दों में समाज-विहितः लोकः रोति हीः 
लोक नीति है। सामाजिक विधान भो दो प्रकार का होता है : एक तो समाज के: 
सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गयी प्रशंसा और निन्‍्दा के रूप में, और 
इसरा परम्परा-सिद्ध तथा समाज-स्वीकृत नियमों के रूप में + पहले को सहज 
विधान कहते हैं और दूसरे को व्यवस्थित विधान । 
लोक नीति सहज विधान द्वारा विहित परम्परा है।॥ इसके विपरीतः 
संस्थाओ्रों का नियन्त्रण व्यवस्थित विधान के द्वारा कार्यान्वित होता है । इसके: 
लिए स्वीकृत नियम तथा उन नियमों के प्रयोग की निश्चित. विधियां और उन्हें 
कार्यान्वित करने वाले पदाधिकारियों का संस्थान श्रावश्यक होता है । यदि कोई 


क्ष्य 
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व्यक्ति समाज-स्वीकृत रीति-नीति के विरुद्ध कार्य करता है, तो कोई भी दूसरा 
व्यक्षि उसकी निन्‍दा कर सकता है या उसका बहिष्कार कर सकता है। किन्तु 
किसी संस्था के विधान को उपयुक्त पदाधिकारी ही कार्यान्वित कर सकते हैं । 
किसी बच्चे के माता-पिता, उसकी शिक्षा-दीक्षा जिस प्रकार करते हैं, उसमें 
कोई दूसरा व्यक्ति सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं कर करता; चाहे इस विषय में 
उसकी राय कुछ भी हो । कोई आदमी यह कह सकता है कि सटद्ठा! बाज्ञार 
चोरों का श्रड्ठा है, किन्तु श्रधिकारी ही किसी दलाल को उसके स्थान से हटा 
सकता है । 
क्‍ संस्थागत नियन्त्रण का श्रन्तिम रूप कानन होता है जिसकी विधान- 
सम्मत व्याख्या न्यायालय करते हैं और जो पुलीस की शवित के द्वारा कार्या- 
न्वित होता है । कानून के श्रनेक मूल होते हैं, जेसे लोक रीति, नियम विधान, 
प्रशासकोय श्राज्ञाएं इत्यादि । किन्तु कानन के विशिष्ट अर्थ में इन में से किसी 
को हम तब तक कानून नहीं कह सकते जब तक न्यायालयों में उनका प्रयोग न 
हो । बहुत सी रीतियां श्रौर नीतियां कानून के रूप में कभो नहीं श्रातीं, श्रोर. 
बहुत सो त्रा जाती हैं। एक राय यह है कि कोई नियम या परम्परा तब 
कानून का अंग बन जाती है जब वह इतनी स्थिर हो जातो है कि न्यप्यालय' 
के द्वारा उसका समर्थत निद्िचत मान लिया जा सकता है। इस मत के श्रनुसार 
बहुत से कानून बिना नियस-विधान के और बिना न्यायालय के सामने श्राये 
ही बनते रहते हैं। इस श्रर्थ में सभी सामाजिक नियमों को हम कादून कह 
सकते हैं, चाहे उनका नियमित विधान हुआ हो या न हुआ हो और चाहे 
उनका विधान सहज रूप में हो या व्यवस्थित रूप से। किन्तु दूसरे मत के' 
अनुसार राजनीतिक रूप से संगठित समाज की दण्ड शक्तिं के नियमित प्रयोग 
के द्वारा जो सामाजिक नियन्त्रिण होता है, उसी को कानून या विधि कहा जा 
सकता है । इंस परिभाषा के श्रनुसार कानन, सामाजिक नियन्त्रण के अनेक 
रूपों में से ही एक रूप है । 


न्यायालय भी समय को गति से प्रभावित होते हैं। उनके कार्यों को 
समभने के लिए समाज की श्रन्य संस्थाओं को समभना आवश्यक होता है । 
कानून की शक्ति का मूल सामाजिक संस्थाश्रों की रचना में होता है । न्‍्याया- 
लय निर्णय करते हैं, किन्तु वे उन पारिवारिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धों - 
का निर्माण नहीं करते जिनके ग्राधार पर वे निर्णय देते हैं । किसी सुव्यवस्थित 

समाज सें भी नियमों के उल्लंघन के जितने मामले न्यायालय में जा सकते हैं 
. उनका एक अंश ही वस्तुतः न्यायालय में जाता है। यद्यपि कुछ विशेष प्रकार 
के नियमों का पालन, राज के श्रधिकारी ही कराते हैं; किन्तु श्रन्य नियमों का 


छठ 


पालन श्रन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों श्रथवा स्वयं लोक नीति में सुधार चाहंने 
वाले व्यक्तियों की प्रेरणा से होता है । 

प्रत्येक संस्था, सामान्य लोकनीतियों की श्रधीनता में काम करती है । 
'इस सामान्य विधि के भ्रतिरिवतत वह जीवन के किसी विदोष क्षेत्र सें और प्रायः 
“किसी विशेष सधुदाय पर, बद्धिपूर्वक नियमित नियन्त्रण का काम करती है। 
सामान्य नीतियों के श्राधार पर ही, मलुष्यों के विशेष समुदाय, विशेष कार्यों 
'और हितों के लिए झऔपचारिक नियमों का निर्माण और प्रयोग करते हैं 

धर्म और राज जेसी संस्थज्नों का अ्धिकार-क्षेत्र प्रायः बहुत व्यापक हो 
जाया करता है, और समाज के सभी व्यवित तथा सभी कार्य उनके प्रभाव 
के श्रधीन हो जाते हैं। उनके श्रधिकारी उन विषयों को श्रौषचारिक रूप से 
'नियमबद्ध करते हैं जो लोक नीति के अ्रधीन रहे हैं श्रोर उन पर अपनी संस्था 
'की ओपचारिक नीति की व्याख्या करने और उसे कार्यान्वित करने का अ्रधिकार 
प्राप्त कर लेते हैं, तब यही लोक नीति कानून बन जाती है। श्रन्य संस्थाएं, 
जीवन के बहुत छोटे क्षेत्रों का नियमन करती हैं। उदाहरण के लिए किसी 
पेशें का संगठन बुद्धिपु्वक नियमों का निर्माण करता है और उस पेशे के 
'लोगों पर उन्हें लागू करता है, यद्यपि उसका कुछ प्रभाव कभी-कभी जन- 
साधारण पर भी पड़ता है। किन्तु वास्तव में ये संगठन साम।जिक रीति नीति 
'के श्रधीन होते हैं। उदाहरण के लिए चिकित्सकों का संगठन सामान्य लोक 
नीति श्रोर जनता के चिकित्सा सम्बन्धी बिश्वासों की उपेक्षा नहीं कर सकता । 

प्रत्येक संस्था, समाज के लोगों का किसी न किसी प्रकार का वर्गीकरण 
'इस दृष्टि से करती है कि वे कहाँ तक और किस रूप में उसे संस्था के क्षेत्र में 
आते हैं। प्रत्येक वर्ग के श्रन्दर सदस्यों के सम्बन्ध और विभिन्‍न वर्मों के 
'पारस्परिक सम्बन्ध निरदिष्ठ कर दिए जाते हैं। संस्थागत नियम विशेष रूप से 
स्थान और पद के अनुसार व्यक्तियों के कत्तेव्यों को निर्धारित करते हैं । 

उदाहरण के लिए परिवार को लीजिए। चाहे परिवार के व्यक्तियों का 
सम्बन्ध कितना भी घनिष्ठ हो किन्तु परिवार, पति पत्नी और बच्चों तथा भ्रन्य 
'सम्बन्धियों के पारस्परिक सम्बन्धों का संस्थान ही होता है। उनके पारस्परिक 
'कत्तंव्य लोक रीति, लोक नीति और कानून के हारा निर्दिष्ट होते हैं। इसी प्रकार 
राज के नागरिकों के राज्य के प्रति कत्तव्य और अधिकार निर्धारित रहते हैं । 
'कारखाने में मालिक, सनेजर और मजदूर, विद्यालयों में कुलपति, अ्रध्यापक और 
विद्यार्थी, न्यायालय में न्यायाधीश, वादी-प्रतिवादी तथा साक्षी, चिकित्सालय में 
चिकित्सक और रोगी झ्रादि संस्थागत वर्गों के उदाहरण हैं। कानून किसी व्यक्ति 
'का पक्ष नहीं करता, इसका यही श्रर्थ है कि वह व्यक्तियों पर इन्हीं वर्गों की दृष्टि 
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: से विचार करता है और जो बातें इस दृष्टि, से विचारणीय विषय से सम्बन्ध 
नहीं रखतीं, उनका विचार नहीं करता । समाज के समस्त कार्यों और हितों 
के सामंजस्प की दृष्टि से इन वर्गों को परिवर्तित और विकसित करना 
संस्थाञ्रों का काम है । 

प्रत्येक संस्था का सम्बन्ध सामान्य जनता से रहता है। उसके कुछ 
स्वार्थ और श्रधिकार होते हैं, जिनके द्वारा वह अपने अ्रस्तित्व की रक्षा करती" 
है और अपने कर्तव्यों की पूति करतो है। समाज उसको किसी न किसी 
प्रकार से स्वीकृति प्रदान करता है । 
.._ उदाहरण के लिए परिवार को लीजिए। वह लोक. नीति हरा स्वीकृत 
होता है। परिवार में लोगों को एक साथ रहने का श्र सन्तान-पालन का 
अवसर मिलता है। जो कोई परिवार बनाता है, उसे परिवार का 
.. श्रौचित्य नहीं. सिद्ध करना पड़ता, इतना सिद्ध करना पड़ सकता है कि उसे 
परिवार बनाने का अ्रधिकार है। उसके बारे में लोग यह कह सकते हैं कि: 
उसकी उच्र बहुत कम या बहुत अधिक है, वह बहुत साधनहीन है या वह 
जिसे श्रपना जीवन संगी बनाना चाहता है, उसकी श्रवस्था, वर्ग, जाति या 
धर्म उपयुवत नहीं है । ये सब विशेष परिस्थितियाँ विचारणीय हो सकती हैं ।' 
किन्तु विवाह और पारिवारिक जीवन अपने आप में विवादास्पद नहीं है । 

प्रत्येक परिवार को अन्य परिवारों के एक ससुदाय की स्वीकृति भी 
प्राप्त करनी पड़ती है। वह एक सामाजिक वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित 
करता है। इसके लिए परिवार के कुछ सदस्यों को बुद्धि पृवंक विचार और 
प्रयत्न करना पड़ता है। परिवार अपने समुदाय में क्या स्थान रखना चाहता 
है और वह समुदाय किस प्रकार का है, इन बातों का विचार करके ही वह 
परिवार अपनी आमदनी और खर्च का चिंटुठा बनाता है और ऋपतनी खर्चे” 
की सदों और रकमों को निर्धारित करता है। यद्यपि लोकनीति, परिवार को 
एक संस्था के रूप में स्वीकृति प्रदान करती है किन्तु प्रत्येक परिवार को अ्रन्य 
परिवारों के बीच अपना स्थान बनाए रखने के लिए बुद्धि पूर्वक अयत्न करना: 
पड़ता है, श्रर्थात्‌ लोक नीति के श्रतिरिक्त उसकी अपनी कुल नीति भी होती: 
है, चाहे वह शब्दों के रूप में शायद ही कभी निर्धारित होती हो । 

सामाजिक परिवतंन के साथ, परिवार के कार्यों में भी परिवर्तन होते 
हैं। श्राधुनिक काल में विभिन्‍न श्रवस्थांशों के बच्चों को देख-रेख के लिए. 
संस्थाएँ बन गयी हैं और यद्यपि बच्चों के अभिभावक उनके मात-पिता हीः 
' होते हैं, किन्तु अनेक बातों में उनका नियन्त्रण उनके हाथ से निकल कर अन्य 
संस्थाओं के हाथ में चला गया है। अ्रधिकांश स्थानों में अनिवाय शिक्षा की: 


कर 
व्यवस्था है श्लौर माता-पिता इस बात के लिए स्वतन्त्र नहीं हैं कि वे अपने 
बच्चों को स्कूल न जाने दें। सार्वजनिक स्वास्थ्याधिकारी उन्हें विदश कर 
सकते हैं कि वे झपने बच्चों को भिन्‍न-भिन्‍न बीसारियों के टठोके लगवावें ; 
. यहापि सामान्य सामाजिक सिद्धान्त यही है कि बच्चों की जिम्मेदारी माँ-बाप 
पर है किन्तु उनके स्वास्थ्य श्रोर शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष रूप से जाग्रत जन- 
सत का विकास हुआ है। परिवार के बाहर की अन्य संस्थाएं माता-पिता की 
इच्छा के विरुद्ध भी बच्चों पर अधिकार रखती हैं। इस उदाहरण से यह पता 
चलता है कि लोकनीति-स्वीकृत कोई संस्था, जनमत परिवर्तित होने के काररण, 


किस प्रकार अपने कुछ श्रधिकारों को खो देती है और दूसरी संस्थाग्रों को 
दे देती है । 


अ्रन्य संस्थाएं, परिवार से भी श्रधिक, समाज में भ्रपता स्थान निर्दिष्ट 
करने और श्रपने अस्तित्व का अधिकार सिद्ध करने की प्रवृत्ति रखती हैं। उनके 
अधिकारी प्रन्य संस्थाओं के प्रति श्रौर श्रपने सदस्यों के प्रति एक -नीति निर्धा- 
रित करते हैं । इस नीति को वे समाज-स्वीकृत श्रादेशों श्रर्थात्‌ लोकनीति तथा 
प्रचलित समाज दर्शन के श्रनुकूल दाब्दों में निरूपित करते हैं। इस नीति का 
सम्बन्ध उन कार्यों से होता है, जो किसी संस्था के श्रधिकारियों के ग्रनुभव में, 
उस संस्था के स्थायित्व के लिए श्रावद्यक होते हैं । वे बड़े दूर के खतरों को देखते 
हैं और छोटी-छोटी बातों को बहुत महत्व देते हैं। संक्षेप में, वर्तमान को भूत 
और भविष्य की पृष्ठभूमि पर देखना ही नीति की परिभाषा है। इस नोति 
का पालन संस्था के अ्रवयवों के श्रान्तरिक सामंजस्य पर निर्भर करता है। यदि 
. उसके श्रधिकारियों का नियन्त्रण का भ्रधिकार, अन्य सदस्यों हारा स्वीकृत न॑ 
हो तो कोई नीति नहीं चल सकती । परिवार भी अपना स्थान समाज में तभी 

: बनाये रख सकता है जब उसके सदस्यों में एकता बनी रहे । 


. किसी नीति को चलाने के लिए जनमत के ऊपर कुछ नियल्त्रण की 
आवश्यकता होती है। संस्थाएं जनमत के प्रभाव में रहती हैं). इसलिए वे 
प्रचार करती हैं। यदि किसी संस्था का सामाजिक परम्परा में निश्चित स्थान 
होता है और उसके अश्रधिकारियों का अ्रधिकार माना जाता है, तो वे श्रपने 
अवनुयायियों से विश्वास पुर्वंक व्यवहार कर सकती हैं । श्राज के समाज में बहुत 
सी संस्थाएं, परम्परागत अधिकारों से रहित हो गयी हैं श्रोर जिनको ऐसा 
अधिकार प्राप्त भी है, उन्हें भी विरोधी शक्तियों के प्रचार का मुकाबला करना 
पड़ता है। प्रचार तत्त्वतः इस बात का प्रयत्न है कि लोग वही सोचें और करें 
जो प्रचारक चाहता है । 


लौकिक संस्थाओं का प्रचार सामान्यतः जनता की सामाजिक कल्यारण 
सम्बन्धी धारणा को बदलना नहीं चाहता। उसका यही प्रयास होता है कि 
"मान्य आदशों के साथ उस संस्था का सम्बन्ध जोड़ दें। वर्तमान समाज में सभी 


प्रचारक स्वतन्त्रता और जनतन्त्र के नारों का प्रयोग करते हैं श्रोर श्राजकल 
श्पमाजिक सुरक्षा भी एक नारा बन गया है। - 


क्‍ १२ 
सामाजिक प्रगति का सार्वभोम नियम 


समाज के ऐतिहासिक विकास से हम यह देखते हैं कि कोई समाज तब तक 
एक ही अवस्था में पड़ा रहता है जब तक कि दूसरों का प्रभाव उसे उस 
अवस्था से निकाल नहीं देता और किसी समाज की धभ्रगति में कोई नया यग 
तभी उपस्थित होता है जबकि उससे पहले उस समाज का किसी नये समाज 
से सम्पर्क होता है। प्रगति का कोई महत्वपूर्ण क़दम तभी उठता है जब कि 
ग्रनेक भिन्‍न समुदाय एक दूसरे से सिलते श्रोर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, 
चाहे उनका यह सम्पर्क हिसात्मक श्रर्थात्‌ युद्ध जनित हो या श्रहिसात्मक ओर 
शान्तिसय हो । यही नियम सांस्कृतिक प्रगति की कुंजी है। यदि हम सामाजिक 
विकास के विभिन्न युगों का अभ्रवलोकन करें तो इस नियम का महत्व स्पष्ट 
हो जाएगा । 
.... श्रादिस श्रवस्था में मानव ससूहों के सम्पर्क का एक मात्र रूप युद्ध ही 
था। उस समय के समूह एक दूसरे के शत्रु थे और पशुश्रों की भांति उस भूमि 
के लिए लड़ते थे जिसमें उनकी खाद्य सामग्री प्राप्त होती थी । उनके युद्धों का 
महत्वपूर्ण परिणाम यह होता था कि जो समुदाय श्रधिक शक्तिशाली श्रर्थात्‌ संग- 
ढित होता था वह कमज्ञोर समूह को नष्ट कर देता था। जब सनुष्यों का संगठन 
कुछ ओर उन्नत हुआ तब भिन्‍न-भिन्‍न समूहों का सम्पर्क श्रौर सम्मिश्रण, स्त्रियों 
के अ्रपहरण के द्वारा होने लगा । विजित स्त्रियां दो शत्र-समुदायों में एक प्रकार 
का सम्बन्ध स्थापित करती थीं और अपने विजेता स्वासियों को श्रपनी जाति 
की संस्कृति का ज्ञान कराती थीं। श्रपहरण से ही श्रादिम समाज में विवाह 
क्रा आरम्भ हुआ श्रोर स्री-पुरुष के बीच अ्रम-विभाजन के श्राधार पर परिवार 
की स्थापना हुई । 
इसके बाद युद्ध-जनित हिसात्मक सम्पर्क के स्थान पर व्यापार-जनित 
शान्तिमय सम्पर्क आरस्भ हुआ । वस्तुओं और स्त्रियों की लूट की श्रपेक्षा इनका 
विनिमय श्रधिक लाभकर सिद्ध हुआ जिसके द्वारा श्रनेंक पड़ोसी जातियों के 
अम-विभाजन के आधार पर एक बड़े संगठन का सृत्रपात हुआ। यह नया 
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अन्तर्जातीय संगठन श्रारम्भ में तो पड़ोस के श्रत्धार पर स्थापित और श्रस्यविर 
'होता था; किन्तु कृषि के झ्राविष्कार के बाद इसे प्रबल श्रान्तरिक बन्धनों का _ 
'आधार प्राप्त हुआ जिससे बहु एक बार फिर हिसात्मक दमन तथा शोषण के 
लिए तेयार हो गया। क्योंकि श्रब विजेताओं के लिए अपने विजित पड़ोसियों 
को दास बनाकर अपनी जाति सें सिला लेना सम्भव हो गया और जिस प्रकार 
'स्त्रियों की दासता से स्त्री पुरुष के बीच पहले पहल पारिवारिक श्रम-विभाजन . 
का आरम्भ हुआ उसी प्रकार पुरुषों की दासता से पुरुषों के बीच ओद्योगिक 
 श्रम-विभाजन की स्थापना हुई जिससे सभ्यता का आरम्भ माना जाता है । इस 
'प्रक्र प्रगति का यह बड़ा कदम भी विभिन्‍न जातियों के एक नये सम्बन्ध से 
आरम्भ हुआ । यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि. यद्यपि पुरुषों 
“के बोच इस श्रम-विभाजन की सम्भावना कृषि के आविष्कार से उत्पन्न हुई 
किन्तु जिन जातियों ने, जेसे अ्रमेरिकन इन्डियन लोगों ने, विजित जातियों 
को दासों के रूप में श्रपने संगठन .का अंग नहीं बनाया, उनमें यह सम्भा- 
बना ही रह गयो । उनका अ्रम-विभाजन स्त्री पुरुष के बीच पारिवारिक स्तर 
“पर ही बना रहा। पुरुषों के बीच श्ौद्योगिक स्तर पर विभाजन नहीं हुआा 
“और वे सभ्यता में आगे नहीं बढ़ सके । इस दूसरे श्रम-विभाजन के बाद भी 
-सभ्यता के भझ्रारम्भ में पड़ोसी जातियों में बराबर संघर्ष होता रहा ओर इन 
- संघर्षों के परिरणाम स्वरूप और भी अश्रधिक जातीय समुदाय एक नेतृत्व के 
“झधीन संगठित हो गये श्रोर इस प्रकार राज की उत्पत्ति हुई जिससे व्यापार 
“का व्यवस्थित संगठन हुआ और श्रम की औद्योगिक व्यवस्था पूर्ण रूप से विक- 
" सित हुई । ह 


जब तक कि राज जो स्वयं बड़े-बड़े जातोय संघ थे, अलग-श्रलग रहे 
' और अपने-अपने साधनों पर ही श्राश्चित रहे, जेसे भारत, चीन, सिश्र, पेरू, 
- मैक्सिको और जापान के. प्राचीन राज्य थे, तब तक बे दीघंकाल-स्थायी होते 
: हुए भी प्राचीन उद्योग-व्यवस्था में ही रहें और पूँजीवादी उद्योग-व्यवस्था की 
ओर नहीं बढ़ सके । किन्तु जब कुछ यूरोपीय राज्य पूर्व के सम्पर्क में आये 
' और पहले से ऊंचे स्तर पर उनका एक सम्मिलित संगठन बना, तब पूँजीवादो 
- व्यवस्था का उदय हुआ जिसका आधार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार था। मानव- 
: समुदायों का इतना व्यापक सम्पर्क संसार में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 
इस विश्वव्यापी सम्पर्क के परिणास स्वरूप प्राचीन राष्ट्रों की सदियों की 
' संचित सारी सांस्कृतिक सिद्धियों का उत्तराधिकार भाग्यशाली यूरोपियनों को 
" ग्राप्त हो गया । एक पाद्चात्य विद्वान ने कहा कि सारी पादइ्चात्य सभ्यता, 
* संस्कृति श्र शालीनता उन ओजस्वी विचारों के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है 
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जो उसे एशिया या मित्र से प्राप्त हुए हैं । 

संक्षेय में हम प्रगति के सिद्धान्त को इस प्रकार कह सकते हैं : संस्कृति 
की प्रगति का मूल स्वभावतः मनुष्य के शारीरिक और मानसिक गुणों में, 
उसकी सामाजिक प्रवृत्तियों, उसकी भाषा, उसकी बुद्धि श्रादि में है। किन्तु 
प्रगति की प्रेरक शक्ति न तो व्यक्ति में है न पृथक समुदायों में, वरन्‌ सामुदायिक 
सम्पर्क और समुदायों के एकीकरण में है और समुदायों के बीच जीवन संघर्ष 
में होने वाला चुनाव, प्रगति को व्यापक और सा्वभोम बनाता है । 

समाज के विकास के साथ-साथ उसके श्रंगों का भी विकास होता है ॥ 
समाज के अंग उसके व्यक्ति और व्यक्तियों के अ्रनेक प्रकार के संगठन होते 
हैं। जिस प्रकार विकासवान द्वारीर में विभिन्‍न अश्रंगों का वेशिष्ट्य प्रस्फुटित 
होता है, उसी प्रकार विकासमान समाज की एकता के भीतर व्यक्तियों का 
व्यक्तित्व और उनके संगठनों का विशिष्ट रूप स्पष्ट रूप में प्रथक-प्रथक 
दिखायी देने लगता है। इस नियम का उदाहरण हम सानव संगठनों के विकास 
में पाते हैं। समाज का पहला रूप परिवार था, किन्तु वह श्राज का परिवार 
नहीं था। वह एक प्रकार का एकरस समुदाय था जो रकत-सम्बन्ध से बंधा 
हुआ था। इस समुदाय के भीतर परिवार का कोई विशिष्ट रूप नहीं थ।; 
उसमें राजा था, न कोई विशिष्ट धर्म था और न कोई पएथक्‌ श्राथिक संगठन 
था। गोत्र का मुखिया या पितामह ही उसका नियन्‍्ता औ्लोर पुरोहित था, 
क्योंकि शासक और पुरोहित के पद अलग नहीं हुए थे। श्रधिकार का स्थान 
ओर उसके रूप अ्रस्पष्ट श्रोर श्रनिश्चित थे। लोक रीति ही नियम या कानून 
थी और वही दीति या धर्म थी । नीति का भ्राधार सम॒दाय की कार्यविधि ही 
थी, न कि व्यक्ति के हृदय में प्रतिष्ठित उचित और श्रनतुचित की स्वतन्त्र 
चेतना । व्यक्ति की श्रन्तरात्मा उन्हीं बातों की श्रनमति देती थी जो समदाया 
के आदर्शों के अनुकूल होते थे ओर धर्म के श्रादेशों के द्वारा विहित होते थे ॥ 
मोमांसा दर्शन में जेमिनी ने धर्म का लक्षरा वेदिक विधियों की प्रेरणा ही' 
बताया है। ऐसी स्थिति में शासक नियमों का निर्माता नहीं होता, प्रकाशक मात्र 
होता है। जिस -तरह वेदिक ऋषि वेदों के निर्माता नहीं थे, उनके द्रष्टा मात्र थे 
क्योंकि सामाजिक नियमों का वास्तविक घूल तो सामाजिक परम्परा है जो' 
दीघकाल-सिद्ध होने के कारण प्रामाणिक झौर पवित्र मान लो जातो है और 
उस समाज को विशेष सम्पत्ति समभी जाती है । 

व्यक्तित्व के विकास ने जीवन के विभिन्‍त अंगों की इस साम्यावस्था का' 
श्रन्त कर दिया। सभ्यता के विकास में बराबर ऐसे संक्रान्ति-काल आते रहे 
हैं जिनमें लोगों ने श्रपने विकासमान व्यक्तित्व की श्रावश्यकताओं के अनुकूल: 
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जया समाज बनाने का प्रयत्न किया; उन्होंने विष्ण से राजा की माँग की 
झौर वेदिक विधियों के स्थान पर लौकिक विधियों का निर्माण किया। बेदिक 
धासिक विधियों और लौकिक राजनीतिक विधियों का भेद मानने लगे। 

इस संक्रान्ति के बाद परिवार, गोन्न समुदाय की साम्यावस्था को भंग करके 
एक विशिष्ट संगठन के रूप में उदित हुआ। श्रादिम समुदायों का झाधार 
रक्त-सम्बन्ध होता है। उनका यह विश्वास होता है कि वें सब एक ही पूर्बज 
की सन्‍्तान और आपस में भाई हैं। उनका अ्भिमान और प्रेम, उनका 
अ्रधिकार औौर कतंव्य, सब कुछ बन्धुत्व की भावना में ही निहित होता है। 

समाज के स्थायित्व की पहली शर्त नयी पीढ़ी की रक्षा है और रक्षा की यही 
सहज प्रकृति विकसित होकर समाज के सभी सदस्यों को घेर लेती है। प्रत्येक 

व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने भाई की रक्षा करे और ऐसा 
न करना ही समाज के विरुद्ध सबसे पहला पाप है। प्रत्येक भाई पर दूसरे 
भाई के भरण-पोषण झऔर उसको हानि पहुंचाने वालों से प्रतिशोध छेने का 

भार था। यह सम्बन्ध कितना प्रबल होता था, यह प्राचीन हिन्दू परम्परा 

में देखा जा सकता है जिसके अनुसार एक भाई के मर जाने पर उसकी पत्नी 

ओर उसके बच्चों की रक्षा और भरण-पोषण उसके भाई का कतंव्य होता 

है। परिवार का घर सामाजिक जीवन का केद्ध था और कुलदेवता उसकी 

रक्षा करते थे । 

किन्तु गोत्र की आत्मनिर्भरता पूर्ण कभी नहीं थी। विवाह की प्रव॒त्ति, 

मनुष्य को गोत्र की सीमा से बाहर ले जाती है। वे श्राक्रमण या अपहरण 

के द्वारा दूसरे गोज्न से बन्दी स्त्रियों को घर लाकर अपनी पत्नी बनाते थे और 
उनसे सन्तान उत्पन्न करते थे। जब भी बे अपने पड़ोसियों के देश को. जीतते 

थे, उनकी स्त्रियों को अपनी सम्पत्ति बनाते थे। धीरे-धीरे व्यापार और 
यात्रा के द्वारा विभिन्‍न गोत्रों में मंत्री स्थापित हुई और उनके बड़े-बड़े नये 
संगठन बने जिन्हें “जन” कहते हैं। जब ये अपनी संख्या-वृद्धि भ्रथवा दूसरे 
विजित जनों के सम्सिश्रण के द्वारा बढ़े, तब बन्धुत्व की भावना का क्षेत्र 
विस्तृत हो गया जिसके कारण वह भावत्ता हल्की पड़ गयो और इस बात 
की आ्रावश्यकतः हुई कि दूसरे सम्बन्धों को भावना से उसे पुष्ठ किया जाय । 
प्रब जन ने जाति का रूप ले लिया जिसमें प्रनेक प्रकार को रुचियां और 
ऊंच-नीच तथा छोटे-बड़े के भेद दिखाई देने लगे। इन भेदों ने श्रात्मीयता 
की भावना को हल्का कर दिया जिससे वह युद्ध जैसे संकट के समय ही 
सक्रिय रूप में दिखायी देती थी । बढ़ते हुए श्रम-विभाजन नें गोन्न की श्राथिक 
भ्रात्मनिर्भरता का अन्त कर दिया। राज वाक्ति के विकास ने परिवार के 
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पितामह के बहुत से श्रधिकार छीन लिए। किसी समय में उसे परिवार के 
सदस्यों के जीवन और मत्य का अधिकार प्राप्त था किन्तु श्रब राज, पारि- 
वारिक श्रन्यायों के लिए दंड देने लगा और पारिवारिक अ्रधिकारों की रक्षा 
करने लगा। श्रब परिवारों पर यह भार नहीं रहा कि बे स्वयं श्रन्य परिवारों 
के द्वारा किये गये अन्याय का प्रतिकार करें। यह काम राज ने अ्रपन्र हाथ 
में ले लिया। इसी प्रकार बहुदेवतावाद के स्थान पर एकेश्वरवाद की 
स्थापना हुई और नाना कुल सात्र रह गये--/एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति 
अग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ।”* 

इस विकास में, समाज के श्रंगों का विकास स्पष्ट रूप से दिखायी देता 
है। अपनी आत्मनिर्भरता का त्याग करके परिवार ने अपने वास्तविक 
विशिष्ट रूप को प्राप्त किया। अ्रव वह बन्धुत्व की भावना से बंधे हुए 
'सम्बन्धियों का समुदाय नहीं रह गया। वह गोत्र के श्रन्दर रहते हुए भी 
उससे पृथक हो गया। पितामह की शक्ति का अन्त करके उसने स्त्री-पुरुष 
के बीच एक नये सम्बन्ध की सम्भावना उत्पन्न की । श्रब स्त्री सम्पत्ति नहीं 
'रही। उसमें व्यक्तित्व का विकास हुआ। प्राचीन परिवार में स्त्रियों की 
ही हीनावस्था ने स्त्री-पुरुष के प्रेम को निर्जीव बना रखा था। श्रब उसमें 
अनन्त विस्तार और विकास की शक्ति श्रनुभूत होने लगी। प्रेम की सुक्ष्म 
भावनाओं का प्रस्फतन समानता के वातावरण में ही हो सकता था, गहरे, 
'घनिष्ठ सम्प्रन्ध बड़ों और छोटों के बीच नहीं, समान और स्वतन्त्र व्यक्तियों 
के बीच ही स्थापित होते हैं। जेसे-जंसे परिवार एक के बाद एक श्रपने कार्यों 
को छोड़ता गया वेसे-वेंसे वह श्रपने स्वरूप को प्राप्त करता गया । वह एक 
ऐसा संगठन बन गया जिसमें पति-पत्नी, माता-पिता बनते हैं और उनका 
सम्बन्ध प्रेम से आरम्भ होकर माता-पिता और सनन्‍्त/न के कौटुस्बिक स्नेह के 
रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के विकसित परिवार में ही ये 
भाव मुख्य रूप से चरितार्थ हो सकते हैं श्रौर .हम देखते हैं कि विकसित 
समाज में इस प्रकार के परिवार का विकास होता है। यह परिवार, विस्तार 
में जो कुछ खो देता है उससे अधिक गुणों के रूप में प्राप्त करता है । परिवार 
'के सदस्य श्रब बड़े समाज से अधिक शिक्षा, रक्षा तथा जीवनोपयोगी वस्तुएं 
प्राप्त करते हें। इस प्रकार समाज का विकास व्यक्तित्व के विकास का श्रवसर 
प्रदान करता है और परिवार की वह सीमाएं स्पष्ट कर देता है जिसके अन्दर 
ही वह अपने विशिष्ट कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन कर सकता है। 

इसी प्रकार यदि हम धर्म और राज श्रादि श्रन्य सामाजिक संगठनों 
के विकास का विस्तारपुर्वक श्रष्ययन करें तो समाज के इन सभी अ्रंगों के 
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सम्बन्ध में यही नियम दिखायी देता है कि समाज के विकास के साथ ही 
उसके अंगों का भी विकास होता है। उसके ये सब श्रंग पहले साम्यावस्थाः 
में एक दूसरे के साथ अविभक्त रूप सें पड़े हुए थे, किन्तु जसे-जेसे समाज 
आगे बढ़ता गया, उसके शझ्नन्दर उनके कार्य की प्रथक-प्रथक सीमाएं निर्धारित 
हो जाती हैं जिनमें वे श्रपने विश्विष्ट स्वरूप को प्राप्त करते हैं और श्रपने 
उद्देश्य को चरितार्थ करते हैं । ; 

यह भी ध्यान देने की बात है कि साम्यावस्था में इन सबका क्षेत्र 
व्यापक होता है श्र ये एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते रहते हैं। इस' 
संघर्ष तथा अविवेक के कारर व्यक्ति और समाज की शक्ति का बहुत श्रपव्ययः 
होता है। राज औ्रौर धर्म के अविवेक से संसार में बड़े-बड़े उत्पात हुए हैं ॥ 
जब उनका क्षेत्र निर्धारित हो जाता है, तब ये अपना-अ्रपता कार्य बिना 
संघर्ष के मुक्त रूप से करने लगते हैं, जिससे व्यक्ति और समाज के जीवन में: 
श्रधिक शान्ति ओर सुख का बिस्तार होता है। व्यक्ति और समाज के इस: 
विकास में “साम्यं लय॒ः वेषम्यं सृष्टि” का सिद्धान्त प्रतिफलित होता है। 


१३ 
भारत की सामाजिक ओर सांस्कृतिक समस्याएं 


स्पृ[माजिक समस्याओं का तात्पयं विशेष कर उन समस्याओ्रों से होता है 
'जिनसे समाज के धारण में कठिनाई उपस्थित होती है, जिन से समाज के 
संगठन के लिये खतरा पेदा हो जाता है। स्प्रष्ट है कि ऐसी समस्याएं वही 
होंगी जो समाज के विभिन्‍न श्रंगों श्रौर प्रत्यंगों में सामंजस्य के स्थान पर विरोध 
और संघषे उत्पन्त करेंगी । समाज के अंग व्यक्ति और उनके श्रनेक समुदाय 
और वर्ग हैं। परिवार समाज का मल सम्॒गाय है। यदि उससें विगठनकारी 
तत्वों का श्रावर्भाव होता है श्रोर उनके सदस्यों में वमनस्य . उत्पन्न होता है 
तो समाज की नींव ही हिल जाती है। इसके श्ररिरिक्त विभिन्‍न समदायों और 
वर्गों में संघर्ष होता है तो समाज के छिन्‍न भिन्‍न हो जाने का खतरा प्रत्यक्ष 
ही है। इस दृष्टि से भारतोय समाज की समस्याएं तीन वर्गों में विभाजित 
होती हैं : परिवार भेद, वर्ग भेद श्रौर समुदाय भेद । वर्गों में दो प्रकार के 
वर्ग हैं : एक तो श्राथिक, दूसरे सामाजिक श्रर्थात वर्ण या जातियां। इसी प्रकार 
समुदायों में एक धामिक साम्प्रदायिक श्रौर दूसरे सांस्कृतिक प्रादेशिक दो प्रकार 
के समुदाय हें : साम्प्रदायिक जंसे हिन्दू मुसलमान श्रादि और प्रादेशिक जैसे 
बंगाली, मराठी, श्रान्त्र, तमिल आदि । इनके अतिरिक्त राजनीतिक दल तथा 
सांस्कृतिक संघ या संस्थाएं हैं। किन्तु इनमें विगठनकारी संघर्ष वहीं तक 
होता है जहां तक ये विभिन्‍न वर्गों या समुदायों के विरोधों का .प्रतिनिध्चित्व 
'करती हैं । श्रन्यथा शुद्ध संद्धान्तिक दृष्टि से संगठित राजनीतिक दलों या 
सांस्कृतिक संस्थाओं का स्वस्थ संघर्ष कोई समस्या नहीं बनता, प्रत्युत वह तो 
देश की उन्नति के लिये श्रावश्यक है। इसलिए समस्याश्रों के प्रसंग में इनका 
कोई झलग उल्लेख श्रनावश्यक है । 
पहले हम भारतीय समाज की पारिवारिक समस्याओ्रों को लें। इस बर्ग 
में अ्रनेंक समस्याएं प्राती हें जिनमें श्रविवाहित रहने की समस्या, दहेज पश्रथा, 
बाल विवाह, अ्रनमेल विवाह, बहु पत्ती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, पत्नी 
त्याग, व्यभिचार, वेश्यादृत्ति, श्रधिक सन्‍्तान तथा बच्चों के पोषण को समस्या 
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तथा पश्नाथ और उपेक्षित बच्चों की समस्याएं मुख्य हें। इन सभी पारिवारिक 
समस्याओं के मूल में दो मुख्य. कारण समान रूप से दिखाई देते हें। एक तो 
हमारी जीरं सामाजिक व्यवस्था जो आज के समय के लिये उपयुक्त नहीं हैं 
झौर जिसके काररप हमारे पारिवारिक तथा सांस्कृतिक जीवन-स्तर में सर्वेतो- 
मुखी ह्वास दिखलायी दे रहा है । इस जीणं समाज: व्यवस्था के अ्रन्तगंत हमारी 
जाति प्रथा, स्त्रियों के प्रति हीनता की भावना तथा श्रनेक मध्ययुगीन सनो- 
वत्तियां और रूढ़ियां हैं, जसे विवाह में वर-वध्‌ की रुचि की सर्वेथा उपेक्षा, 
विवाह, बारात में सम्पत्ति का श्रपव्यय, प्रेम का श्रत्यधिक दसन आदि विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं? इसके प्रतिरिक्त हमारे समाज में जो आ्राथिक वेषस्य 
है, वह भी इन समस्याओ्रों का एक मूल कारण है। इस वेषम्य की बुनियादें भी 
प्राचीन कृषक समाज में ही पड़ चुकी हैं, किन्तु श्राज के श्रोद्योगिक पूँजीवाद ने 
उसे और भी तीत्र तथा कुत्सिस रूप में उपस्थित किया है। जब तक समाज 
में आर्थिक समता की स्थापना नहीं होती श्रोर जन शिक्षा तथा कानून की 
सहायता से श्रसंगत सामाजिक प्रथाओ्रों और असामयिक सढ़ग्रहों का श्रन्त नहीं 
होता, तब तक इन समस्याश्रों का मूलोच्छेद श्रसम्भव है । 


उदाहरण के लिये वेश्यावत्ति को लीजिए और देखिए कि .पतन की 
कितनी मंजिलें पार करके एक शअ्रसहाय स्त्री वेश्या बन जाती है। पहले वहेज 
प्रस्तुत करने की कठिनाई के कारण समय पर उसका विवाह नहीं होता । इस 
बीच एक पुरुष से उसका अश्रवंध सम्बन्ध हो जाता है। यदि वह पुरुष उसी को 
जाति का होता तब तो इस सम्बन्ध को विवाह रूप में परिणत करने में विशेष 
कठिनाई न होती । किन्तु दुर्भाग्य वश वह दूसरी जाति का है। ऐसी स्थिति 
अपने परिवार भ्रौर समाज में उसके लिये, स्थान नहीं रह जाता श्रौर उसे अपने 
भररणा-पोषण के लिये इधर उधर भटकना पड़ता है। स्त्री का पारिवा+रक सम्पत्ति 
में तो अधिकार होता ही नहीं। इस भ्रसहायावस्था में वह आसानी से कुछ 
ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जातो है जो वेश्यावृत्ति से ही ्पनो रोजी चलाते 
हैं । भ्रब श्रगर कोई कभी उसे इस गतें से निकालना भी चाहे, तो वह. देखेगी 
कि जाति-प्रथा उसकी सियति बनकर उसके सामने खड़ी है। श्राखिर उससे 
विवाह कौन करेगा ? और यदि कोई इतना साहस भी करे, या वह स्वयं विवाह 
करके सुखी जीवन व्यतीत करने का लोभ त्याग भी दे, तो उसकी सन्‍्तान का 
क्या होगा ? उनका सम्बन्ध किस जाति में होगा ? इसी तरह वेदयावत्ति पर 
ही जीने वालों को भ्रलग जातियां बन गयी हैं और इस विष-चक्र से निकलने 
का उनके लिये कोई उपाय नहीं है । आज कल इस बात की चर्चा है कि लाल 
 ऋ्वीन में वेश्यावत्ति का कानन के द्वारा अन्त कर. दिया गया है। किन्तु इस 


ध्यर्‌ 


प्रसंग में यह याद रखना चाहिए कि चीन में जाति-प्रथा नहीं है। एक बार जो" 
पुरुष सामाजिक तिरस्कार का सामना करके किसी वेइ्या के साथ विवाह कर 
लेगा, उसकी भावी सब्तान के सामने वेसी कठिनाइयां नहीं झायेंगी जेसी भारत" 
में हैं और उन्हें समाज से पृथक होकर एक बहिष्कृत जाति के रूप में जीवन 
व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं होगी । 


इस एक उदाहरण से हम देख सकते हैं कि दरिद्रता और सध्ययगीन' 
प्रथाएं किस प्रकार पारिवारिक तथा सामाजिक समस्या्रों को उत्पन्न करती" 
हैं। दरिद्रता तो उस आर्थिक वैषम्य का एक वर्ग है जो समाज को धनी 
और दरिद्र दो वर्गों में विभाजित करता है। और मध्ययुगीन प्रथाएं उस 
सांस्कृतिक वेषम्य का एक पक्ष है जो आज की भ्राथिक शक्तियों और सामाजिक 
संस्थाश्रों के बीच दिखायी देता है। सामूहिक यन्त्र-उद्योग के नये तरीकों 
के मुकाबले में व्यक्तिगत खेती और गृह उद्योग के पुराने तरीके दूठते चले 
जा रहे हैं । बढ़ती हुई जन संख्या के दबाव और बेकारी के भार से सम्मिलित 
कुटुम्ब टूट रहे हैं। गांवों के किसान गांव-घर छोड़ कर बड़े बड़े श्रौद्योगिक 
नगरों में एकत्र हो रहे हैं, जिनका वातावरण गांवों के वातावरण से सर्वथा 
भिन्‍न रहता है। पुराने श्रभ्यस्त जीवन और नयी श्राथिक व्यवस्था के इस 
वेषम्य ने हमारे समाज में अनेक नयी, समस्याएं उपस्थित कर दी हैं। प्राचीन 
ओर नवीन की इस कशसकदा में जीवन पतनोन्‍्मुख हो रहा है। एक श्रोर 
जहां गांवों में, मुकदमेबाजी और पारिवारिक विगठन का बोलबाला है, 
वहां इसरी ओर बड़े-बड़े उद्योग-केन्द्रों में नेतिक पतन. का बाज़ार गरम है 
शोर सज़दूर बस्तियों में मनुष्य कोड़े-मकोड़ों को तरह जीवन- व्यतीत कर रहे 
हैं। प्रदन यह है.कि . इन सब खराबियों की जिम्मेदारी किस पर है, प्राचीन 
पर या नवीन पर .?. वास्तव सें यह संक्रान्ति की समस्या है । नयी परिस्थिति 
'में पुरानी .सामाजिक संस्थाश्रों का श्रन्त तो आझ्ावश्यक है...ही, किन्तु इनका 
स्थान लेने के लिए उपयुक्त. नयी संस्थाओं का विकास, भी श्रावह्यक , है, जो 
अभी नहीं हो पाया है.।. यदि श्राज उत्पादन. सामूहिक हो. गया है तो सम्पत्ति 
पर सामाजिक स्वामित्व. भी स्थापित.करके “बढ़े हुए श्राथिक वेषम्य और बेकारी 
को दूर किया जा सकता है। आज़ वेज्ञातिकों ने सन्‍्तति नियमनः और परिवार 
नियोजन को. सम्भव बना दिया. है जिससे. जन .संख्या के दबाव को नियन्त्रित 
किया जा सकता है । यदि सम्मिलित कुटुम्ब. टूट रहे हैं और परिवार के सदस्यों 
को अ्रपनी जीविका के लिए परिवार से निकल कर सामाजिक . उत्प्रादन में 
भाग'लेना पड़ रहा है तो उनके: पारिवारिक : कत्तंव्यों की पूति में. सहायता 
'देनेवाली अनेक संस्थाएँ भी विकसित हुई हैं। यदि किसानों को गाँव छोड़ कर 


ब्य्रे 


दहरों में मजदूर बनना पड़ रहा है तो उनके लिए शहरों में भी स्वच्छ और 
स्वस्थ जीवन का प्रबन्ध हो सकता है । पाइचात्य देश्ञों में यह सब हो रहा है। 
किन्तु भारत में श्रभी नए श्राथिक जीवन के अ्रतुकूल इन नयी व्यवस्थाओं का 
विकास नहीं हो पाया है। इसीलिए आज जीवन में एक रिक्तता दिखायी दे 
रही है और उसमें निष्ठा का श्रभाव है । पुरानी मान्यताञ्रों का सहारा ट्ट 
गया है श्र नयी मान्यताश्रों का उदय नहों हुआ है । इस अ्रसहायावस्था में 
मनुष्य किकत्तंव्य विमूढ़ हो रहा है। उसे जीवन पर विश्वास नहीं है। ऐसी 
स्थिति में उसका पतन सहज है । उसे इससे बचाने के लिए हमें इस संक्रान्ति का 
नियोजन करना होगा । यह देखना होगा कि हमारी आर्थिक शक्तियों का 
विकास इस रूप में न हो कि हमारी सांस्कृतिक शक्ष्तियाँ उससे विच्छिन्न हो 
जाएँ। हमें श्रपते उत्पादन को इस रूप में बढ़ाना पड़ेगा जिससे बेकारी न 
बढ़ने पाए । छोटे-छोटे यन्त्रों का आविष्कार और उनके द्वारा विकेन्द्रित उद्योग- 
व्यवस्था इस संक्रान्ति काल की महान्‌ आवश्यकता और आश्राज के भारत की 
श्राथिक समस्याओं का एक मात्र समाधान प्रतीत होती है । 


आ्राथिक वर्गों अर्थात्‌ साधन सम्पन्नों और साधन हीनों का भेद वर्गे-भेद 
की समस्या का श्राथिक पक्ष है और जाति भेद उसका सामाजिक .पक्ष है। 
पारिवारिक समस्याश्रों में हम जाति भेद को एक मुख्य कारण के रूप में देख 
चुके हैं। वास्तव में जाति भेद भारतीय समाज को वह छूल समस्या है जो सभी 
श्रन्य समस्याओं में अ्रनुस्थत है, चाहे वे पारिवारिक हों, वर्ग गत हों या सामु- 
'दायिक हों । किन्तु इसका सबसे बड़ा ओर मृख्य दोष यह है कि इससे राष्ट्र 
की एकता में बाधा पड़ती है। राष्ट्र की एकता के लिए उसके सब वर्गों में 
समानता श्रावद्यक है। जिन राज्यों की प्रजा में समानता नहीं होती, उनके 
हाथ से राज सत्ता निकल जाती है और दबे हुए श्रसन्तुष्ट तथा अ्रशिक्षित और 
श्रसमर्थ वर्गों की सहायता श्रथवा उदासीनता से दूसरे के हाथ में चली जाती 
है । इसी समानता के अ्रभाव में भारत का राज विदेशियों के हाथ में चला 
गया था। इसलिए समानता की स्थापना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जाति 
प्रथा, जो इस समानता की सिद्धि में बाधक है, प्रगति विरोधी होकर एक 
समस्या बन गयी है | श्राज भारत की राष्ट्रीयता की सिद्धि श्रौर जनता में भे३ 
मूलक छ्ुद्र जात्यभिमान के स्थान पर ससता सूलक बूहद राष्ट्राभिमान को 
प्रतिष्ठित करने के लिए जाति प्रथा का श्रन्त आवश्यक हो गया है। अछूतों 
की समस्या इस श्रथा का निकृष्ठतम्त रूप है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस 


प्रथा के रहते राष्ट्र के जीवन में सारी जनता का हार्दिक सहयोग किस प्रकार 
असम्भव है । 


ध्ड्ड 


... जाति भेद का प्रभाव समाज की सारी जीवन विधि, उसके श्रादर्शों और 
सामाजिक विवेक पर पड़ता है। स्पष्ट है कि यह व्यवस्था व्यक्तियों के वास्त- 
विक गुणों और शक्तियों की उपेक्षा करती है श्रौर नीच जाति के लोगों को 
अपनी शक्तियों के विकास का श्रवसर न देकर समाज को उनकी योग्यता श्रौर 
सहयोग के फलों से बंचित करती है। सुविधा-प्राप्त वर्गों में योग्य व्यक्तियों 
की संख्या अधिक होती है। इसका मुख्य कारण यही है कि समाज में उन्हें वे 
अनक सुविधाएं प्राप्त हैं जिनसे श्रन्य लोग वंचित हैं। और इसमें सन्देह नहीं 
कि यदि सुविधाएं निम्न वर्ग के लोगों को भी प्राप्त हों तो समाज को योग्य 
व्यक्तियों की सेवाएं श्रधिक संख्या में प्राप्त होंगी । 

इस प्रकार वास्तविक गरणों के विकास को सीमित करने वाला समाज, 
गरों के स्थान पर एक दूसरे गलत मानदण्ड का निर्माण करता है। मनुष्य 
की प्रतिष्ठा उसके व्यक्तिगत ग्रपों के कारण न होकर उसकी जाति मर्यादा के 
अनुसार होती है। विवाह का श्राधार भी श्राज जाति ही है। जाति की सीमा _ 
के कारण बहुधा वर-बध्‌ के चुनाव में व्यक्तिगत गुर्यों श्रौर समान शील 
व्यसन तथा पारस्परिक अ्रतुकूलता की चिन्ता ही नहीं की जाती जो कि विवाह 
की प्रारस्भिक श्रावश्यकताएं हैं। यही कारण है कि श्राज अनेक नर नारियों 
का वेवाहिक जीवन नीरस और कदु हो गया है श्रोर परिवार श्रन्दर से भग्न 
श्रौर खोखला हो गया है। इसी प्रकार जीवन के श्रब्य क्षेत्रों में भी वास्तविक 
योग्यता तिरस्कृत रहती है और प्रोत्साहन के गलत मानदण्डों का भ्रयोग 
होता है। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति सें समाज में सच्चे मूल्यों की स्थापना नहीं 
हो सकती, न उससें सदगुरा पनप सकते हैं। ऐसा समाज श्रवश्य ही अ्रन्य 
समता-घूलक सभाजों की श्रपेक्षा निबेल होगा और जोवन-संघ्षे में उनके 
मुकाबले सें ठहरना उसके लिये कठिन होगा । 


